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श्रीयुत सर्वगुणसम्पन्न अखण्ड प्रौढप्रताप गोत्राह्मण- 
प्रतिपालक श्रीमन्महाराजाघिराज नेक-: 
नामदार ठाकुर साहब श्री १०८ 
श्रीठाकुर 
हरिसिहजी बहादुर महोदय 
स्वस्थान 
श्री “ale” काठियावाड़ 
की 
सेवामें यह ग्रंथ सादर समपितहे । 
अनुगृहीत- 
| पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र, 
| मुरादाबाद. 
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। सम्पूर्णेजगतूमें वेदका महिमा कोन नहीं जानता, वेद्‌ ही सम्पूणज्ञानका भंडार 
| है, सर्वज्ञ परमात्माका स्वरूपही वेद हे, उपनिषद, स्प्रति, पुराण, मीमांसासूचा दम ' 

। वेदकी महाप्रशंसा पाईंजाती है,:पाराशरस्प्रतिमे लिखाहे बेदी नारायणः साक्षात्स्वय 

। म्भूरिति शुश्चुम,, वेद साक्षात्‌ नारायण स्वयम्भू ही है, ब्राह्मण भागम भी बेद 

। परमात्माका निःश्वसित कहा हे “अरे मैत्रेयि अस्य महतो भूतस्य नि श्वसितमेतद्य- 

' दृखेदो यजुवर्दैः सामवेदः” इति शतपथ० जब कि वेद, नारायणरूप नारायणप्रेरित 

' अपौरुषेय और अनादि है और अनन्तकरपांके पहले भी विद्यमानथा इसमें अनेक 

। प्रमाण हैं तब यह सम्पूर्ण धार्मिक पुरुषोंकी श्रद्धाको सामग्री ह इसम शको 
ही क्या है। 

' बेद अपने धर्मका gaia है, प्रबृत्तिरक्षण निबवत्तिलक्षण धमे agi विद्यमान 

| है प्रवृत्तिलक्षणवाला ध्म, जिनपुरुषोको वैराग्य नहींहे उनको क्रमक्रमसे निष्कामः 
कर्मका वोध कराकर उनसे मनशुदे करके नित्वत्तिकी ओर लेजाताहै, और 
। निबृत्तिलक्षणवाला धर्म ज्ञान वैराभ्यरूप होकर साक्षात्‌ मोक्षका साथनरूप हाता है, 

 निदृत्तिलक्षणवाढे धर्ममें भी ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ, आर संन्यस्त इन 
' आश्रमोंकी व्यवस्था है ब्रह्मचर्य आश्रममें वेद्विद्याके ज्ञानका प्रासे, सन्ध्या, 
। अभ्निहोत्र, देवपूजा आदि वैदिककर्माको करतेइए आचायेकी सेवा करना 
। मुख्य कर्तव्य है, इस आश्रमकी सम्पूणेरीति पाठन करनेसे इन्द्रिय आर 
' अन्तःकरण अपने वशमें होते है, पहले AAA हा Ale जीवनपर्यन्त 
। ब्रह्मचयेकी इच्छा करे और नेष्ठिक ब्रह्मचारी होकर वेदाभ्यास और योगसाथन 
| करे तो भी मोक्षमागेमें पहुंचता हे, इस आश्रमके उपरान्त ही ATA आश्रम सन्या- 

स्‌ ग्रहणकर संसारसे निवृत्त होजाय, यदि इन्द्रियसंयम नहीं gate तो शक्तिके ` 
| अनुसार आचार्यको दक्षिणा देकर प्रसन्नतापूवक पिताके घर आकर ववाह करके | 
। गृहस्थ आश्रममें वेदमें कहे धर्माका अनुष्ठान करता रह । 

| गृहस्थाश्रममे पडकर THAA मन; विषयलोडप होकर अघोगातको पात न हा, 

। और अंपनी वृत्तियोंको स्वच्छ रखसके इसके निमित्त रुद्रका अनुष्ठान करना मुख्य 

| 

और उत्कृष्ट साधन है यह रुद्रानष्ठान ही प्रवृत्तिमागेसे निवृत्तिमार्गको प्राप्त करानेमे i 
समथ gl ५ 

` जिसप्रकार दूधमेंसे मक्खन निकालालेया जाताहै इसाप्रकार द्विनातियोंके 
कल्याणके निमित्त यहं रुद्राष्टाध्यायी वेदका साररूप महात्माओंने संग्रह की दे, | 


iG) _ भूमिका । 
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इसमें कुछभी संदेह नहीं कि इसमें गहस्यधर्म, राजधर्म ज्ञान, Java, शान्ति, 
sanga आदि अनेक सर्वात्तमविषयांका वर्णन है | | 
वेदमंत्रोंका विनियोग, अर्थ, ऋषियोंका स्परणादि जाननेका माहात्स्य ब्राह्मण | 
आर अनुक्रमाणकाम विशेषरूपसे वर्णन कियाहे, अथ ओर विनियोगको जानकर 
जो काय कियाजायगा वह कल्पवृक्षकी समान विशेषरूपसे फलदायक होताहे इससे | 
अर्थका ज्ञान अवश्य होनाचाहिये । जेसे “हे रुद्र ! रुत्‌ दुःखं द्रावयति रुद्रः । यद्वा- | 
रुगतो ये रत्यर्थास्ते ज्ञानाथाः रण रुत्‌ ज्ञानम्‌ भाषे क्विप्‌ तुगागमः । रुत्‌ ज्ञानं | 
राति ददाति रुद्रः ज्ञानप्रदः । यद्वा-पापिनो नरान्‌ दुःखभोगेन रोदयति रुद्र 
इसप्रकार अथके TAG विशेष प्रतिपत्ति होनेसे श्वतिमें भी विशेषफल प्रतिपादन | 
Hate | उतत्वः पश्यन्न ददशवाचमुतखः श्रृण्वज्ञ शृणोत्येनाम्‌ उतोत्वस्मे तन्वं विसखे 
जायेव पत्य उशती सुवासाः | इत्यादि मंत्राम अथज्ञानको प्रशंसा Tate Ale [ यद ' 
गहीतमविज्ञातं निगदेनेवशब्द्यते | अनग्नाविव शुष्क्ेथोनतञ्ञ्वलतिकहिचित्‌ ] इत्यादे 
वाक्योंके द्वारा अर्थ जाननेकी निन्दा सुनीहे । दूसरा बचन भी निरुक्तमें लिखा है 
[ स्थाणुस्यं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽथम्‌ NSA इतः सकलं 
` भद्रमइनुते नाकमेति ज्ञानीवधूतपाप्मा ] अर्थात्‌-जो वेद पढ़कर उसका अर्थ नहीं | 
जानता वह GSH समान भार ढोनेवाछा है | ओर जो अर्थको जानताहै वह सब 
कल्याणांको प्राप्त होतांहे । और पापरहित हो वेकुण्ठकों प्राप्त होताहे, इन वचनासे 
अर्थका जानना सम्पूणे कल्याणोंका करनेवाला हे । जो कहतेंह कि “स्वाध्यायोऽ 
Hae” इस वचमसे पाठमात्रसे ही BAA सफलता होजातीहे यह सत्यहे, 
परन्तु अर्थज्ञानसे विशेष वीयवान होताहे, इससे SANA अवश्य होनाचाहिये । इस 
विषयमें बहुतसे प्रमाण हँ,जिनका यहां लिखना हम उचित नहीं समझते वेदारथज्ञानके 
निमित्त शिक्षा, करप, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिषकी आवश्यकता होतीहे। | 
पर भाष्याम ये सब सुलभ होजातेहे, इसकारण हमने सँस्कृत ओर भाषा इन दो | 
प्रकारोंसे रुदराष्टाध्यायीका भाष्य आरंभ कियाहे । i 
उपनिषट्‌, स्मरति, पुराण आदिमें रुद्रजापका विशेष माहात्म्य वर्णन कियाहै _ 
मोक्षकी. प्राप्ति, पापनाश, आरोग्य आयुष्यका प्राप्ति, रुद्रजापसे होती है । 
arate उपनिषद्मै लिखाहै-[ अय हैनं त्रह्मचारिण ऊचुः किजप्येनैवासृतस्व- | 
Haga इति ब्लहीति। स होवाच याज्ञवल्क्यः शतरुद्रियेण इति ] अर्थ ब्ह्मचारियोंने ' 
याज्ञवढ्क्यक्रबिसे प्रइन किया कि क्या जपनेसे मोक्षकी प्राप्ति होतीहे । याज्ञवल्क्यने | 
उत्तर दिया कि शतरुद्रियके जपसे | 4 
केल्य उपनिषदमें लिखाहै-[ यः शतरुद्रियमधीते AAR भवति स्वणेस्ते-. 
सुरापानात्यूता भवात ब्रह्महत्यातः पूतो भवति कृत्याकृत्यात्पूतो 


| 
| 
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भवति तस्मादविसुक्तमाश्रितो भर्वात अत्याश्रमी सवेदा AHS जपेदनेन ज्ञानमा- 
मोति संसाराणवनाशन “तस्मादेवं विदित्वेनं Sack फलमइ्डुते' इत्याह शातातपः | 

अर्थ जो शातर्फाद्रय पाठ करताहै बह जैसे AHA निकाले पदाथ सुवण आदि 
पवित्र datas, तद्वत्‌ पवित्र slate, सोनेकी चोरीके पापसे छूटजातादै, सुरापानके 
पापसे रहित होताहै, अह्महत्यासे पवित्र होताहै, कृत्याकृत्यसे पवित्र होताह आश्रमः 
त्यागी भी एकवार पाठमात्रसे पवित्र होताहै, इसके जपसे ज्ञानको प्राप्त हाताह | 
संपारसागरसे पार होजातहि | इसकारण इसको जानकर केवल्यकी आप्ति होती 
इसप्रकार शातातप TENE । 

[ स्तेयं कृत्वा गुरुदारांश्च गत्वा, मद्यं पातवा ब्रह्महत्यां च घृत्वा । भस्मच्छन्नो 
भस्प्रशय्याशयानो रुद्राध्यायी मुच्यते सर्वपापेरिति ] 

अर्थ सवर्णकी चोरी, DA गमन, मद्यपान, ब्रह्महत्यादि पाप करके स्वीगम 
भस्म छेपन करके TAN शयन करनेवाला रूद्राध्यायीके Wed सब पापा 
छूटजाताहे । 


याज्ञवल्क्य HAS [ सुरापः स्वर्णहारी च रुद्रजापी जले स्थितः | सहखशी- 
qiti च सुच्यते सर्वेकिल्बिषेः । ] अथोत्‌-मद्य पीनेवाला सुवर्णकी चारी करने- 
वाला जो जलम स्थित होकर रुद्राध्यायका जप FLATS, तथा सहखशाषा इस 
अध्यायको पढताहे, वह सवपापोंसे छूटजाताहै । तथा च-[ रुद्रेकादाशेनीं जध्वा 
aa विशुध्यति ] अथोत--एकादश वार रुद्रजापसे उसीदिन शुद्ध दोजाताई | 
महात्मा शहजी कहतेहे [ स्वणेस्तेथी रुद्राध्यायी सुच्यते । ] अर्थतः सुदर्णस्तेयी 
रुद्राध्यायके पाठसे मुक्त होताहे | 


“तथा च वायुएुराणे- 


यश्च IANA ध्यायमानो महेश्वरम्‌ ॥ 
यश्च सागरपय॑म्तां सशैलवनकाननाम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वोन्नात्मणुणोपेतां सुवृक्षजलशोभिताम्‌ ॥ 
दृद्यात्काश्चनसंयुक्तां भूमि चोपधिसंयुताम्‌ ॥ 
तस्प्रादप्यधिकं तस्य सकदुद्रजपाद्धवेत ॥ २ ॥ 
मम भाव समुत्सज्य यस्तु रुद्राञ्जपेत्सदा ॥ 
स तेनेव च देहेन रुद्रः संजायते ध्रुवस्‌ ॥ ३ ॥" 
अथ-वायुपुराणमें लिखाहै जो महेश्वरका ध्यान करताइआ एकबार रुद्रका जप 
करताहे उसको, जो शैल वन काननके सहित, सबश्रेऽणुण सि युक्त, अच्छे वृक्ष ओर 


(४) भूमिका । | 
| 


जलोंसे शोभित, सुवर्ण ओर ओषधि सहित, agada पृथिवीको दान करताहे | 
उससे भी अधिक फल होताहे। अथात्‌ रुद्रीजपका फल इससे विशेषहे। ओर जो मम 
त्वको छोडकर सदा रुद्रदेवका जप करताहे वह उसीदेहसे निश्चय रुद्र होजाताहे । | 

“चमक नमेकं चेव पौरुषसूक्त तथैव च ॥ | 

नित्यं त्रयं प्रयुञ्जानो ब्रह्मलोके महीयते ॥ १॥ 

चमक TAH होतृन्पुरुषसूक्तं जपेत्सदा ॥ 

प्रविशेत्स महादेव गहं ग़हपतिर्यया ॥ २ ॥ 

भस्मदिग्थशरीरस्ठु भस्मशायी जितेन्द्रियः ॥ 

सततं रुद्रजाप्योऽस्तौ परां स॒क्तिमवाप्स्यति ॥ ३ ॥ 


रोगवान्पापवांइचेव रुद्रं जप्त्वा जितेन्द्रियः ॥ | 
रोगाव्पापाद्विनिग्रक्तो age सुखमश्नुते ॥ ४॥ | 


अथ-चमकनामक अध्याय तथा पुरुषसूक्त तानवार जपनंसे त्रह्मलांकमे प्रतिष्ठा 
पातां । जा चमक नमक तथा पुरुषसूक्तका सदा जप करतेहे, वह महादवम एस | 
प्रवेश करजातेहे TA RUT अपने घरम प्रवेश करजातेहे ॥ २ ॥ शारोरम भस्म. 
SMA, HEAR शयनकरनसे) जितेन्द्रिय होकर निरन्तर रुद्राध्यायका पाठकर 
नेसे मनुष्य मुक्त होजांताहै ॥ ३ ॥ आरजारागा तथा पापा भा जतान्द्रय 
हाकर रुद्राध्यायका पाठ करें तो रोग ओर पापसे नवत्त हाकर महासुखका 
ATA TIR ॥ ४ ॥ 


| 


आहच शंखः-[ रहसि कृतानां महापातकानामापे शतरुद्रियं प्रायरिचत्तमिति | ia 


Qe A | 
SAMAR Keds के गुप्तमहापातर्काकामी प्रायश्चित्त WIAA जपह | 


रातराद्र्य इसका नाप इसकारण हे कि रुद्रदेवता १०० राख्यावालह यह VRIT- | 
; MTS ह इसम शिवात्मकत्रह्मका निरूपणहे । 


ee तीने रूप हैं एक तो कार्यरूप सबका उपादानकारण HAF, दूसरा | 
gi हारानामत्तक पुरुषनामवाला, तीसरा अविद्यासे परे निर्गुण निरञ्जन सत्य | 
ज्ञान आनन्दक लक्षणवाला, यह रुद्रके मुख्यस्वरूप हैं | | 


इस 74H i RUT नगुण दानाप्रकारक रूपोंका वर्णन है, परमात्माकी 
| ae h नाक्तिमाहिमा, शान्त, पुत्रपोत्रादिकी वृद्धि, नीरोगता, यज्ञिय पदार्थ आरि. 
कितीही वस्तुओंका वर्णन है इसके पाठे पाठकोंकों यह भलीप्रकारसे AT 


LF 
| 


भूमिका | (५) 
॥ 


जायगा, के यह मत्रावभा गरूप ग्रन्थ अहपकालका नहीं ह। जब कि उपनिषदोमें 


CATT पुराणास इसके पाठका माहात्म्य वर्णन IRAR तब प्राचान समयम ही 
यह यजुवद्से WAR योग्य संग्रह होचुकाथा इसमें काइ सन्दह नहीं हे। 


जिसम्रकार पूजा पाठक गुटके ववद्वान्‌ महात्मा अपने पास रखतह इसीप्रकार त्रिवर्ण 
मात्रको यह ग्रथ अपने पास रखना चाहिये । यद्यापे UTATA तथा टाका साइत 
है मथ एक दो जगह प्रकाशेत हुआ हे पर उसमे सवसाधारणकां उपयागेता 
हानक कारण हमने उन त्रुटियाँको इसमेंसे दर करक BANAR उपयोगा इस 
AIRT बनादियाहे । 


इसका क्रम इसप्रकारसे WUR कक पहले मत्र, फिर उसका RI देवता 
तथा [वानेथोग, संस्कृतम पदाथक साहत मत्रभाष्य, पीछे भापामें सरलार्थ वर्णन 
IRAR साथमे इसबातका भी विचार WAR TH अपना आरसे भाषाम भी पदोको 
नहा IGAR, हमने यंही इसम [वचार रक्खाहे कि जिससे भाषामें भी aah 
मत्राका अथ एता रहना चाहिये कि जिसस वंदाथका वज्ञान भलीप्रकार होजाय । 

इसा AS यजुवदीय उपासनाकाण्ड तथा मत्राथदापका यह आर दो ग्रंथ 
तयार BNE, और आशाहे कि वह बहुत WA तयार होजायगे | 


एकबात हमको यहां विशेषरूपसे और कहनाहे, वह यह है कि इससमय भा देशम 
पण्डिताको कमी नहा हैं तथा अनुवादके ग्रंथ भी तैयार होतेंह पर जहांतक हम देख 
"इत कम तयार होतेहे, हां जिनके पास कुछ मसाला हे वह केवल अपना महख 
विधायक ग्रंथ बनाकर SUAS जिससे धार्मिक्तमूहोंकी कोई लाभ नहीं पहुंचता 
दाखय महाराजा वुक्कने सायणाचार्यजीसे वेदोंका भाष्य कराकर कितना जगतूका 
उपकार RAR, अब भी श्रीमानोंके, नरपतियोंके दूसरे कार्योमें agai नहीं लक्षा 
रुपय व्यय होततह यदि थोडी भी श्रीमानोंकी कृपादृष्टि इधर होजाय और चारों वेदों 
आहाणभागा का RAR सहित हिन्दीभाषामें अनुवाद होजाय तो जगतका 
कितना उपकार होसकताहे, जगतमें बेदोंका महव बहुत शीघ्र प्रका डित होसकता है । 

महामण्डलक नेताओंका ध्यान हम इसओर आकर्षित करतेहे कि, आपलोगोंने 
TANT असे पवित्र तीथराजमें कुम्भपर क्या क्या प्रतिज्ञायें की थीं,काशीमें जह्मचारी 
आश्रम खालनका कहाथा, शा्रप्चारविभागसे वैदिकग्रंथोके निकालमेकी प्रतिज्ञा 
की थी, धर्मवक्ताओंको मूलसहायक समझकर उनके उत्साहवृद्धिका प्रण कियाथा 
चमसमाआंको लाभपहुचानेका वचन दियाथा, आजतक उसमेंसे एकबात भी हुई ! 
एक भ नहा, केवळ आशाहीआशा शब्द सुनाई आये यदि ऊपरी बात छोड़कर, | 


v 


(SD | भूमिका । 


कर्तव्यपालन कियाजाय तो बहुत कुछ उपकार होसकताहे, यदि गई अपने 
पुरुषाथसे कोई कार्य करे और दूसरा उसके अपना HAS बताव तो यह सुळावा 
या पालसीक सिवाय और क्या हे! | 
हां यदि शाम्रप्चार, विद्याप्रचार, धमंप्रचारमें हम परश्यवशावतस KURAN 
धर्मप्रचारनिरत श्रेष्ठी श्रीयुत खेमराज श्रीकृष्णदासजी महोदय मालिक AREN 
 यंत्राल्यकों Teal धन्यवाद दै तो भी उनके लिये वह थोडे है, कारण कि आपन 
बहतसा धन व्यय कर तथा परिश्रम उठाकर पुरातन उपयोगी AAT खाज कर 


सपैसाधारणके उपकारके निमित्त भाषानुवादसहित अनेक AAT प्रकाशत | 
कियाहै और कररहेहै, हम परमात्मासे चाहतेह प्राथना करतेहे कि, उक्त संठजी | 
दीर्घायु होकर पुत्रपीत्रोंकी तथा लक्ष्मीको वृद्धिक सहित संसारका उपकार करतेहुए | 


won 


चारपदाथाके भागा हा । 


उन्ही सर्वगुणसम्पन्न सेठजीके लिये मने यह परमोपयागी ग्रन्थ निर्माणकरक 
सबप्रकारके सखसहित प्रकाश HAR समपंण करदिया है, इसके प्रकाशाद्‌ करनेक 
वही अधिकारी है । 


यहा यह कहदना भी परम उपयोगी है कि इस भाष्यअनुवादम श्रासायनाणाय, 
ARAT और श्रीउब्बटजीके भाष्योसे बहुतकुछ संग्रह THATE | 


इसप्रकारसे यह ग्रंथ पाठकोके अवलोकनार्थ उपस्थित है, यदि इसमें कोई त्रुटि 
रहगई हो तो पाठकगण अपनी उदारतासे उसे AAT कर सूचनादेंगे तो दूसरीवारमें 


ठीक करदीजायगी । 


; सञ्जनोंका अलुगहीत- 
BINGE १३ ( ज्यालाप्रसादमिश्र, 


र < दिनदारपुरा 
धः 1९६६ । मुरादाबाद. 


॥ श्री; ॥ 
अथ पूजाप्रयोगः । 
REA STR 
आचम्य प्राणानायम्य नमस्कारं कुर्यातू । श्रीमन्महागणाधिपतये नमः । 
इष्टदेवताभ्यो नमः | श्रीमदुमामहेशराभ्याँ नमः । कुलदेवताभ्यों नमः । सर्वेभ्यो 
देवेभ्यो नम; ॥ 
सुसुखश्वेकदन्तश्व कपिलो गजकणेकः N 
लम्बोद्रश्च विकटो विप्ननाशों विनायकः ॥ ९ ॥ 
धूम्रकेतुर्ग णाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ॥ 
दादशैतानि नामानि यः पठेच्छुणुयादपि ॥ २ ॥ 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश निर्गमे तथा ॥ 
संग्राम age चैव विप्तस्तस्य न जायते ॥ ३ ॥ 
शुक्लाम्बरधरं देवं शुङ्कवणश्चतुर्भुजम्‌ ॥ 
| प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवोविप्नोपशान्तये ॥ ४ ॥ 
| अभीप्सितार्थसिद्धचर्थं पूजितो यः सुरासुरैः॥ 
| RRRA गणाधिफ्तये नमः ॥ ५ ॥ 
| स्वमङ्गमाङ्कस्ये शिवे सबोथेसाधिके ॥ 
| शरण्ये ज्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु ते॥ ६ ॥ 
| सर्वदा सवेकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ ॥ 
| येषां हृदिस्थो भगवान्मङ्गलायतनं इरि; ॥ ७॥ 
। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय; ॥ 
| येषामिन्दीवरञ्यामो हृदेयस्यो जनादन! ॥ ८ ॥ 
। सर्वेष्वारम्भकार्युषु त्रयस्रिमुवनेश्वराः ॥ 
| देवा दिशन्तु न; सिद्धि बह्मेशानजनादंना:॥ ९ ॥ 
i 'विनायक गुरु भानुं अह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ ॥ 
सरस्वती प्रणोम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये ॥१०॥ 
अथ FR: | 
३४ विष्णाविष्णुविंष्णु। श्रीमद्भगवतों महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्यादन्र- 
ह॑णो द्वितीये we श्रीश्वेतवाराहकल्पे वेवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे 
कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्ष आर्यावर्तान्तगेतब्रह्मावतेकदेशे बीद्वावतारे अमुक 
नामसंवत्सरे अमुकायने अमुक्तो AIFA AJRA अपुकवासरे अमु | 
कतिथो अमुकनक्षत्रे अपुकराशिस्थिते चन्द्रे अमुकराशिस्थिते भास्करे | ee 


eee 
h 

ह 

| 

६ 


(८) पूजाप्रयोगः । 


prea ५ 


शेषेषु Ry यथास्थानस्थितेषु aa खंगुणविशिष्टायां पुण्यतिथी ममा- 
त्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप््यथेम्‌, ऐश्वर्यामिवृद्धयर्थम अप्राप्तलक्ष्मीप्राध्यर्थम । 
प्रापलक्ष्म्याश्रिरकाल्सरक्षणार्थम, सकलकामनासांसिद्धयथम्‌, सर्वत्र यशोबिजय- 
लाभादिप्राष्यर्थम, जन्मजन्मान्तरदुरितोपशमनार्थम, मम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबा- | 
न्धवस्याखिलङुटुम्बसहितस्य सपशोः समस्तभमव्याधिजरापीडाम्त्युपरिहारद्वारा | 
आयुरारोग्येश्वया भिवृद्धर्थ तथा मम जन्मराशेः सकाशाये केचिद्विरुदवचतुर्थाष्टमद्रा” | 
दृशस्थानस्थितक्ररग्रहास्तेस्पूचितं सूचयिष्यमाणं च यत्सवारिष्ट तद्विनाशाद्वारा एकाद 
इस्थानास्थितबच्छुभफलप्रस्यर्थमं पुत्रपीत्रादिसन्ततेरविच्छिनवृद्वचर्थमाधिदैविकाधिः | 

गैतिकाध्यात्मिकत्रिविधतापोपशमनार्थ धमार्थकाममोक्षफलप्रा्यर्थ रुद्राभिषेकानन्तरं | 
श्रीरद्राष्टकस्य पाठमह करिष्ये । 


अथ रुद्राभिषेकप्रकारः | 
5 यज्ञाग्रत इत्यादिभिविश्वाडित्यनुवाकान्तेः पञ्चभिरङ्गमन्त्रेः पूर्वमभिषेकः | 
Qo: yq: A: 5नमस्ते रुद्रेत्यादिना तमेषां जम्भे दव्मः । अभूः hga: 
SET, ॐ+इत्यन्तेनाष्टप्रणवयुक्तेन रुद्राध्यायेन चाभिषेकः । अबयर्ठ०सोमेत्य्- 
भिः कण्डिकाभिश्च कामेवानां तु सप्तकण्डिकाभिरिति विशेषः । य४उय्रश्चेति तिसाभेः _ 
सप्तभिवां रुद्रजटानास्नीभिश्चेति परशुरामादयः निर्मलत्वान्नेति देवयाज्ञिकादथः ॥ ३ | 
वाजश्चमे इत्यष्टानुवाक।त्मकेन चेति देवयाज्ञिकाः | मर्हाच्छरसाभिषेकपक्षन चमका- | 


नवांकेरभिवेकः । चमकानुवाकैरभिषेकपक्षे तु न महच्छिरसाभिषेक इत्यपरे । | 
PRA वाचं प्रपद्य इति शान्त्यध्यायेन शान्तिकरणम्‌ । अँशान्तिरिति त्रिरुचारणं | 
वा इत्येको रुद्राभिषेकप्रकारः ॥ | 


अथापरप्रकार।। ॐयज्ञाग्रत इत्या दिंमिनमस्ते रुद्रेति रोद्राध्यायान्तेः षड्भिरङ्गमंत्रेः | 
पूर्वमभिषेकः । ऊः ॐसुवः_। >“ स्व! नमस्ते रुद्रेत्यादिना तमेषां जम्भे दध्मः 
अभूः žy va: ओमित्यन्तेनाष्टप्णबयुक्तेन रोद्राष्यायेनाभिषिस्य | 
skao सोमेत्यष्टाभिः कण्डिकाभिराभिषेकः | ॐउग्रश्चेति तिसृभिः सप्तभिर्वा । 
महच्छिरों रुद्रजटाभ्यामभिषेकाऽभावपक्षे तु SIRA म इत्पष्टानुवाकेना- . 
भिषेकः। ॐमऋचं वाचामिति शान्त्यध्यायेन पक्षद्वयेऽपि शांतिकरणम्‌। #शांतिरिति | 
| 


Arar वा इति द्वितीयम्रकारः । 
ब्रृहत्पाराशरस्मतिमत तुःपश्चाङ्गमन्तरपूर्वकरो द्राध्यायस्येव जपोन्ते च शान्तिकरणः | 

' मित्ययमेव रुद्रजपो न ठु एनरन्यस्य कस्यचिन्मंत्रस्य जप इति विशेषः । एवमभिषिच्य 
` पटषश्नीलसरक्त चुतः षोडपऋणचो जपेत्‌। एप ते द्वे नमस्ते दे नतं विद्वयमेव च। मीह 
मति चत्वारर Ada शतरुद्रयम्‌। नाळसूत्त वयठ०सामत्यष्टा । दाति तृताय प्रकार: | 


डि 
डौ प्र 
> 


आथ रूद्वाष्टाव्यायौ | 


भाष्यसहिता। 
अथ प्रथमोऽध्यायः । 
AL २८७ Ta । IFAN í 
Sls ॥ गुणानान्वागणर्पातेङहवाग- 


SA in m IA AA धी 

हाप्प्रयाणान्त्वााप्प्रयपतिर्ठहवामहाने धा- 

न nee PN OX FN ` च 

नान्त्वानािपातठहवामहबसोममाआह 

॥ PNS | Or 5 ik 

मंजानंगब्भुधसात््वनजाखगन्सुधम्‌॥ १॥ 

ॐ गणानां खेत्यस्य प्रजापतिक्रेषिः । आर्षी बृहती छन्दः । . 
लिङ्गोक्ता देवता । अश्चप्रक्रमणे विनियोगः । व्वसोममेत्यस्य 
साम्नीपंक्तिश्छन्दः । महिष्या अश्वस्तमीपे संवेशने विनियोगः॥१॥ | 

भाष्यम्‌-हे ब्रह्मणस्पते वयम्‌ ( गणनाम्‌.) गणानां मध्ये ( गणपतिम्‌ ) गणा 
कृष्पाण्डादय; तेषां पालकम्‌ | यद्रा-गणनीयानां पदार्थसमूहानां स्वामिनम्‌ (त्वा)त्वाम्‌ 
( हवामहे ) आह्वयामः । ( प्रियाणाम्‌) वलभानामिश्मिन्नादीनां मध्ये ( म्रियपतिम्‌) 
परियस्य पालकम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( हवामहे.) आह्वयामः । ( निधीनाम्‌ ) निधयः ` 
qarga: निधीनां मध्ये ( निधिपतिम्‌ ) सुखनिधेः पालकम्‌ ( त्वा ) त्वाम ( ह- 
वामहे ) आह्वयामः | विश्लोपशमाय भायांदिम्रियछाभाय च त्वाम्‌ आह्वयामीति बा- 
क्यार्थः ( वसो ) वसत्यस्मिन्सर्वे जगद्वा यत्र बसति स वसुः तत्सम्बुद्वौ हे बसो 
सर्वस्वभूतदेव | त्वम्‌ ( मम ) मम पाको भूया इति शेषः । हे प्रजापते ( गर्भधम्‌ 
गर्भ दधातीति TH गर्भेवारकं रेतः । अर्थात्‌ क्मंफलप्रजनतृसामर्ध्यथारकं | 
श्रद्वाख्यमुदकम्‌ रेत उदकनामसु पठितम्‌, [ निघ ११२] ( आ अजानि ) आकृष्य 


७२७) . . सद्राष्टाध्यायी- ( प्रथमों- | 


क्षिपामि श्रद्धया स्वीकृत्य फलोन्सुखीकरोमि ( त्वम्‌ ) तवच ( गर्मवम्‌ ) रेतः अद्दा- 
रूपमुदकम्‌ ( आ अजासि ) श्रद्धयाकृष्य क्षिपसि श्रद्धयाकृश देवताः HATS. 
दानमवश्यं छुर्वान्त [ यनु० अ० २३ Ho १९ | p 


घमाणानि-गणानान्त्वागणपतिर्ळहवामह इति पत्न्यः परियन्त्यपहुवत एवास्मा एतः 
` दतोन्ये वास्मै इुतेऽयो धुवत एंैन त्रिः परियन्ति त्रयो वा इमे ठोका एभिरेवेनं लोके 
धुवते । त्रिः पुनः परियन्ति षट्‌ सम्पद्यन्ते TESTA ऋतुभिरेवैनं धुवते ४ अप वा. 
एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति ये यज्ञे घुन्वनं तन्वते नवक्कत्वा परियन्ति नव वै प्राणाः प्राणाः | 
नेवात्मन्दधते नेभ्यः प्राणाः अपक्रामन्त्याहमजानि गर्व्मवमात्वमजासि गर्भवमिति 
प्रजा वे पशवो गर्भः प्रजामेव पशूनात्मन्धत्ते [ श० कां०१३अ०२ ब्रा०२कं०४-५] 
गणानान्त्वा गणप्ति हवामहे० बरह्मणस्पत्यं बह्म वै त्रह्मणस्पतिर्ह्मणेवेनं 
तद्भिपञ्याते [ एतरे० Fo १ go २१ ] राष्ट्रमश्चमेधोञ्ये।तिरेव तद्राष्ट्रे दधाति [ To 
Fio १३ qo २ ब्रा०२ Ho १६ ] अयं मन्त्रः संहितायाम्वमेधप्रस्तावे पठितस्तः। 
त्राइबस्तु तिरस्य मन्त्रस्य वाच्योथः । स च यजमानपत्नीनां पारेक्रमन्तीनां क. 
च्रीणामतो वयमिति बहुबचनान्तेनास्मदो निर्देश; | सद्भावेऽपि बह्वीनां पत्नीनां यस्य 
न स्यातयुत्रोत्पादनन्तेना प्यस्य कर्चेव्यता ज्ञायते ॥ १ ॥ | 


भाषार्थ-दे प्रजापत गणपते हम कृष्माण्डादि गणोंके मध्यम गणपातिरूपले वा गणनीयपदार्थोके | 
. मध्यम स्वामीरूपते आपको बुलातहें, प्यारे इष्टामित्रादिके मध्यमें प्रियजनोके पालक आपको | 
बुटातहे, पद्मादिनिधियोंके मध्यम सुखनिधिके पालक आपको हम वुलातेहे, आर्य यद कि | 
विन्नशान्ति और भायांदि प्रियजनोंके छाभके निमित्त हम आपकी स्तुति करते हैं । ह हमारे. 
adaa तुम हमारे पालक हो “अहं त्वया अजानि” आपने हमके प्रगट कियादै मैं गर्भसे | 
उत्पन्न हूं आप अज अविनाशी सत्र जगको गभेद्वारा प्रगट करते हो, जीव गर्भद्वारा प्रगट | 
शेताहे और आप स्ततंत्रतासे प्रगट हुएहो,और तुमसे सब जगत्‌ प्रगट होताहै।१ ase श्रौत. 
SAJAN यह मंत्र अश्वमेध प्रकरणोंमें प्रजातिरूप wast स्तुतिमें है, इसते राजामे ara. 
'तज बौर वश्यमें बैदयत्व बृद्धिको प्राप्त होताहे, और जिस सार्वभौम महोपालके सन्तान न हो | 
अश्वमेध यज्ञसे उसके सन्तान होतीहै, इस अनुष्ठानमें महिषी पुत्रवती होतीहे इस अनुष्ठानमें 
` इस कण्डिकाक पहले तीन मंत्रोंसे पत्नी तीन प्रदाक्षिणा करे, तोन प्रकार इसभांति प्रदक्षिणा | 
करनेसे प्रजापति देवताके ध्यानसे मानों त्रिलोकीको परिक्रमा की, फिर तीन परिक्रमा करनेसे | 
छह gidig, ऐसा करनेसे, मानों छह ऋतुओंसे समाद्धि की, फिर तीसरे daa तीन परिक्रमा | 
करनेसे, मानों नौ प्राण आत्मामें धारण कियजातेहैं, फिर व प्राण दृढ होजातेहैं, वह जो | 
अश्व विश्वकी परिक्रमा कर आयाहे SAÈ प्रभावसे पत्नीमें हढप्राणवाळा पुत्र चक्रवर्ती होता | 
उस प्राणवलके सम्पादन उपरान्त पत्नी “आहमजानि०३स मंत्रार्थको धारण करे | अध्यात्ममे | 
त है प्रजापश्रुमं आत्माको धारण कियाजाताहे, परिक्रमाके समय पत्नोद्वारा उच्च” 
तमत्राथ- - 


| 
| 
| 
| 
| 


Saa: १ ] भाष्यसहिता | (२) 


है देवगणोके wad गणरछूपसे पाठक ! आपको हम दुळाती हैं, प्रियोंके मध्यमें प्रियोंके 
पालक झथवा Bay. afas होनसे भात्मा ही प्रियपति है कारण कि, आत्माके निमित्त सबको 
स्यागदेता होताहै, इस्से प्रियपति आपको हम बुछाती हैं, सुखनिधियोंके मध्यमें वा विद्याआदि 
पोषणकरनेवाछोंके मध्यमें सुखनिधिके पाळक आपको हम बुलाती हैं, हे प्रजापते ! व्यापक 
होकर सब जगतमें निवास फरनेके कारण तुम मरे पालक हूजिये । ( अगले संत्रसे अश्वका 
स्पंधे कर परमेश्वरसे प्राथना है ) सै गर्भके धारण करानेवाळे रेत अर्थात्‌ कर्मफल उत्पन्न करने- 
की सामर्थ्यं धारण AANS श्रद्धानामक जळको सत्रप्रकारसे आकर्षण करतीहूं, अर्थात्‌ 
AGG स्वीकार करके फडके उन्सुख करतीहूं, आप गर्भधारण कराते अर्थात्‌ श्रद्धानामक 
जळको आकषण कर seal अर्थात्‌ फडोन्मुख करतेहो | अथवा WAS समान सव 
संसारकी धारक प्रीतिके धारण करनेवाले वा अपंनी शक्तिले जगते अनादिक्रारण गर्भके 
घारणकरनेवाळे, बा सम्पूर्ण मूर्तिमान्‌ पदार्थोंकी रचना करनेवाले आपको सबप्रकारसे सन्मुख 
कररताहूं, सचजगतके TAH TAT बीजको धारण करनेवाले आप सत्रप्रकार जानते वा 
सन्मुख होतेहो ॥ १ ॥ 


मन्त्रः | 
गाथुत्राञ्ुन्जगत्यनुह ISA ll बहु- 


त्याष्णहाककुष्सचाभन्शम्य्यन्तुत््वाद॥ 


ॐ गायत्रीत्यस्य प्रजापतिक्रषिः । उष्णिक्‌ wee: | अश्वो 
देवता । अश्वशरीरे रेखाकरणे विनियोगः ॥ २॥ 
भाष्यम्‌-हे अउव ( गायत्री ) गायत्री (ea) Bea ( जगती ) जगती 


अनुष्टुप्‌ jaggy ( teat सह ) daar सह ( बृहती ) बृहती ( उष्णिहा सह ) 
उष्णिहा सह (FHL) HHT एतानि छन्दासि ( सूचीभिः) एतापिः सूची" 
मिः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( शम्यन्तु ) संस्कुवन्तु विशों वे सूच्यो राष्ट्रमश्वमेधो विशं 
चेवास्मित्‌ राष्ट्र समीची दधाति” [ श० १३ । २ । १०२ ] अझवो यत ईश्वरो वा 
अश्वः [ १३ । ३।८।८][ यजु० २३।३३]॥ २॥ 

भाषार्थ-हे अश्वरूप देव ! गायत्रो अर्थात्‌ गानेवालेका रक्षक गायत्रीछन्द, तीनों तापोंका 
रोधक त्रिष्टपछन्द, जगतमें विस्तीण जगती छन्द, संसारका दुःखरोधक g, एक्तिछन्दके 
साथ वृहती, प्रभातप्रियकारों उष्णिकछन्द्‌, अच्छेपदार्थोवाळा ककुपछन्द, सूचियोंद्रारा तुमको 
शान्त करे | प्रजाका नाम पक्षान्तरमें सूची राष्ट्र अश्वमेध है यही राज्यको शान्त रखताहै ॥२॥ 
ब्रह्मश्तुतिपक्षमें-गायत्रो, fag, जगती, AJEN, पंक्ति, ब्रहती, उष्णिकू, FPT- 
छन्द, इन सवकेद्वारा सत्र दिशाओंमें सुन्द्रजीक्तयेंकिद्वारा सब कोई आपको स्तुत प्रार्थना 
करते हैं ॥ २॥ 


(४) रूद्राष्टाध्यायी- प्रथमो | 
२४ अक्षरका गायत्री छन्द, त्रिष्टप्‌ ४४ का, जगती ४८, अनुष्टप्‌ ३२, Fae ३६, उष्णिक 
२८, पैक्ति ४० अक्षरका होता है ॥ २ ॥ | 
मन्त्रः | 
_[द्वपदायाश्रतष्पदासखिपंदायाइचपषटप्‌- 


~ 


दा6॥ बिच्छ॑न्दायाश्चसच्छ॑न्दाश्खचीमिः 
शम्म्यन्तृत्त्वा ॥ ३ ॥ 


. SRRA प्रजापतिऋंषिः । अनुष्ठप छन्दः । अश्वो 
देवता वि० go ॥ ३॥ 
भाष्यम्‌-(्वेपदाः) à पदे यासां ता द्विपदाः (याः) याः ( चत्तुष्पदा ) चतुष्पदा 
(या!) याः ( त्रिपदाः ) त्रिपदाः ( याः ) याः (षट्पदाः ) षट्पदाः (या!) 
(विच्छन्दाः ) विगतं छन्दो याभ्यस्ताः छन्दोलक्षणहीनाः (याः) (सच्छन्दाः ) छन्दो 
CANT ताः सवाः छन्दोलक्षणजातयः ( सूचीभिः ) PA ( त्वा ) त्वाम्‌ 
Carag ) संस्कुवेन्तु [ age २३ । ३४ ]॥ ३॥ | 
भाषाथ-दोपदोंवाले, जो चारपर्दोवाळे, तीनचरणोंवाले और जो छहपदेवाले, तथा छन्द | 
रक्षणोंसे हीन और जो उन्दलक्षणोंसे युक्त छद हैं सब छन्द सूचौद्वारा तुमको शान्त कर | 
चा सस्कार कर | अथात्‌-इन छन्दक उञ्चारणस तुमम शान्त विराजमान हा । | 


हे भगवन्‌ : दुपाये ( पक्षी और मन्नुष्यादि ), चौपाये, तीनपदोवाळे, पराधीन और स्वाधीन | 
सब्रही सुन्द्र॒उक्तियोंसे आपकी प्राथना HAS ॥ ३ ॥ | 


मन्तः | 
सुहस्तामात्सहच्छन्दस5आवृत-सुह्प्पं- 
माउऋषयहसु प्सदब्या+ ॥ पूर्वषाम्पन्थां- 
` भनव्श्यधारा5अ न्न्वालेभिरेर त्थ्योनर- 
RATT UY ॥ 


| 
। 
__ 3“ सहस्तोमा इत्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः AEE . छन्दः पयो. 
देवता पाठे त्रिनियोगः ॥ ४ ॥ | 


seq: १. ] भाष्यसहिता | GY) 


भाष्यम्‌-( सहस्तोमाः ) स्तोमैः त्रिवृत्पश्वदशादिभिः सह वतमानाः सहस्तोमाः 
( सहच्छन्द्सः ) गायत्र्यादिभिः छन्दोभिः सह वर्तमानाः ( आवृतः ) आवंतमानाः 
( सहममाः ) प्रमितिः प्रमा यज्ञस्येयत्ता परिज्ञानं तेन सह वर्तमानाः ( देव्याः ) 
देवस्य प्रजापतेः सम्बन्धिनः ( ऋषयः ) द्रष्टारः ( सप्त ) सप्तसंख्याकाः शीषेण्याः। 
यद्वा-मरीचिप्रसुखाः सप्तयः होत्रादथः सप्त वषदक्रतारो वा एते (पूर्वेषाम्‌ ) पूर्वपुरु- 
षाणामङ्गिरःप्रसृतीनां विश्वसजाँ देवानां वा ( पन्थाम्‌) अनुष्ठानमार्गस्‌ ( अनुहञ्य ) 
क्रमेण ज्ञात्वा ( धीरा! ) धीमन्तः सन्तः ( अन्वालेमिरे ) कमेणारब्धवन्तः; यागाऽ 
नुष्ठानिप्रवृता इत्यर्थः । ( न ) यथा (रथ्यः) रथेन युक्ताः रथस्य नेतारः सूताः (रइमी- 
न्‌ ) रथे अश्वनियोजनार्थान्‌ मग्रहान्‌ सम्यग्रथस्य नयनाय हस्तेनान्वारभन्ते । यद्वा, 
देव्याः सप्तर्षयः, देवस्य प्रजापतेः इमे दैव्याः प्रजापतिप्राणाभिमानिनः सप्तर्षयः 
भरद्वाजकङ्यपगोतमात्रिवीसष्ठविश्वामित्रजमदय्निसंज्ञाः अन्वालेभिरे सृष्टवन्तः साष्टय- 
IAA शेष) । कि कृत्वा, पूर्वेषां पन्थानमनुदृश्य-अधस्तनकल्पोत्पन्नानामवासिता> 
धिकाराणां मार्ग विलोक्य पूवेकरपोत्पननेऋेषिभिर्यया सृष्टं तथा सृश्वन्त इत्यर्थः “सूया - 
A iy ~) N ~A N A 
चन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ Sta श्चुतेकथामेव रथ्यो न रश्मीन्‌ नकार उपमा- 
थेशरथी यथा इश्देशप्राप्त्यर्थ प्रथमं रडमीन्मग्रहानाछभते स्पृशाति सृजति वा,तथा तेपि 
सृष्टियज्ञं सृष्टवन्तः किम्भूता ऋषयः स्तोमस हिताः गायन्यादिभिः सहिताः (आवृतः) 
आवृतशब्देन कर्मोच्यते सहावृतः कर्मसहिताः श्रद्वासत्यप्रधानानां कर्मणामनुष्ठाता- 
रः ( सहप्रमाः ) प्रमाणे प्रमा तत्सहिताः झाब्दप्रमाणपरीक्षणतत्पराः ( धीराः ) 
धीमन्तः [ awe ३४ । ४९ ]॥ ४ ॥ 
भाषार्थ--शब्दप्रमाणक्रे जाननेवाले धीर'त्रिवृत्पंचदशादि स्तोम? गायत्र्यादि छन्द और 
यज्ञका परिमाण इनके सहित वर्तमान देवप्रजापातिके सम्बन्धी सप्तऋषिस्थानिक चक्षुआदिक 
(agaaa: ऋषिरिति श्रुतेः) अथवा मरीचिआदिक अपने पूर्वज अङ्गिरा आदिक महार्षियो- 
का अनुष्ठित संमझ कर सवैज्ञकी समान यज्ञमें प्रवृत्त हुए, जैसे रथयुक्त घोडोंकी लगाम पकडू- 
कर सारथि रथको भलीप्रकार चलाताहै, अथवा प्रजापतिके प्राणाभिमानी सप्तऋषि-भरद्व/ज, 
Brag, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, और जमदरितिने iasg उत्पन्नहुए ऋषियोंके 
amia अनुसरण करके इस सृष्टियज्ञका आरंभ किया अर्थात्‌ जैसे पूर्वकल्पम ae हुईथी 
उसी प्रकार सृष्टि की, जैसे रथी घोडोंको aga रखनेकेलिये पहलेही लगाम बनाताहै, इसीप्रकार 
सृष्टिकार्यकी सुझुंखलाकेलिये सबसे पहले यह ऋषि प्रगट हुए और सृष्टिकार्य किया॥ ४ ॥ 


LS ee ॥ a ce 
` सज्ञाग्ग्रेताद्रमुदातिदवुन्तदुसुप्सस्यतथ- 


} 


— 3 «55 TS _+>: >> नाथ 


eni. 


वेति ॥ दरबमञ्योतिषाश्योत्रिकुन्त- _ 


इमृमन॑ःशिवसंट्गल्पमस्तु ॥ ५॥ 


ॐ यित्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः । त्रिष्ठुप छन्दः । मनो 


. देवता । पाठे विनियोगः ॥ « ॥ 


= 
= 


भाष्यम--(यत्‌) यन्मनः ( जाग्रतः) जाग्रत! पुरुषस्य (दूरम्‌ उद्वेति) saa 


र) .. सद्राष्टाध्यायी- ` [प्रधमः । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


चक्षरायपेक्षया मनो दूरगामीत्यर्थः। यज्ञ ( देवम्‌ ) दीव्यति प्रकाशते देवो विज्ञानाः | 


यच्च मनः ( सुप्तस्य ) सुप्तस्य पुंसः ( तथेव एति ) यथा गतं तदेव पुनरागच्छति, 
यच्च ( दूरंगमम्‌ ) दूरं गच्छतीति दूरंगमम,अतीतानागतवरतमानविप्रकृष्टव्यवहितपदा- 
थानां ग्राहकमित्यर्थः। यञ्ज मनः ( ज्योतिषाम्‌ ) प्रकाशकानां श्रोत्रादीन्द्रियाणाम्‌ 
( एकं ज्योतिः ) प्रकाशक प्रवतेकमित्यर्थः। प्रवतितान्येव श्रोत्रादीन्द्रियाणि स्वविषये 


वर्तन्ते आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेणेन्द्रियमर्थनेति न्यायोक्तेमैनःसभ्वन्ध- | 


मन्तरा तेषामम्रृत्तेः ( तत्‌ ) तादृशम्‌ ( भे) मम (मनः ) मनः ( शिवसङ्गर्पस्‌ ) 


त्मा तत्र भवं दैवमात्मग्राइकमित्यर्थेः (तत उ) यदः स्थाने तच्छब्दः उकारश्चार्थः । | 


शिवः कल्याणकारी घमेविषयः TSR यस्य तादृशम्‌ ( अस्तु) भवतु मन्मनसि | 


सदा TA एव भवतु न कदाचित्पापमित्यथः । [ ayo ३४। १] ॥ ६ ॥ 


भाषाथे--जो मन, जागते पुरुषका चक्ुआदिकी अपेक्षासे दूर प्राप्त होताहे जो घुतिमान्‌ | 

वा प्रकाशक देव विज्ञानात्माका आहक है, वही सोतेहुए पुरुपके उसीप्रकारसे सुषुप्ति अवस्थामै । 
`A SS A 

फिर आगमन करताह, जो दूर जानेवाला या अतीत-भविष्य-वर्तमान-विप्रकृष्ट व्यवहित पदार्थों- 


का ग्रहण करनेवालाह, और जो प्रकाशक श्रोत्रादिइन्द्रियोंकी एक ज्योति है, अथात्‌ सम्पूर्ण . 


इन्द्रियोंका चालक है, आत्मा मनसे, मन इन्द्रियसे, इन्द्रिय पदार्थोंसे संयोग करतीहै, विना | 


इसके कुछ परवृत्ति नहीं होती, वह मेरा मन कल्याणकारी सकल्पवाळा घर्म विषयमे तत्पर हो 
मेरे मनमै कभी पाप न हो धर्मही सदा प्रवृत्त हो ॥ ५ ॥ 
मन्त्रः | 


if 


Ah 


बिदर्थषुधारा@॥ यदपूर्वञ्युक्षमुन्तःप्य्रजा- 


=at 


नान्तव्र्समनःशिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ६ ॥ 


येनकम्माण्युपसोमनीषिणोयुज्ञेकर्ण्यान्त ` 


ऽध्यायः १. ] भाष्यसाहिता | (9) 


ॐ येनेत्यस्य ऋष्यादिविनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 
भाष्यम्‌-( अपसः ) “ अप इति कर्मनाम ” [tage २। १ ] अपो विद्यते 


a रूख उद् -. 


येषां ते अपस्विनः miaa: सदा कर्मनिष्ठा इत्यथ॥( धीराः ) धीमन्तः(मनीषिणः) ` 


मेथाविनः ( यज्ञे ) यज्ञकर्मणि (येन ) मनसा सता (कर्माणि ) कर्माणि (कृण्वन्ति) 
कुन्ति मनःस्वास्थ्यं विना कमा5प्रवृत्तः केषु सत्सु ( विदथेषु ) ज्ञानेषु aa 
विद्यन्ते ज्ञायन्ते तानि विदथानि तेषु यज्ञसम्बन्धिनां हविरादिपदार्थानां ज्ञानेषु 
सत्स्वित्यर्थः । ( यत्‌ ) यञ्च मनः ( अपूर्वम्‌ ) न विद्यते पूर्वमिन्द्रिय यस्मात्तदपूर्वम्‌ 
इन्द्रियेभ्यः पूर्व मनसः स । यद्वा अपृेमनपरमवाह्ममित्युक्तेरप्वैमात्मरूप मित्यर्थः 
यच्च ( यक्षम्‌ ) ae शक्तं यक्षम्‌ यञ्च ( प्रजानास्‌) प्रजायन्ते इति प्रजास्तासां प्राणि. 
मात्राणाम्‌ ( अन्तः ) शरीरमध्य आस्ते इतरेन्द्रियाणि बहिष्ठानि मनस्खन्तरिरिद्रिय- 
मित्यर्थः।ताहृशं मे मनः शिवसङ्गरपम स्त्विति व्याख्यातम्‌ [age ३४ २]॥ ६॥ 

भाषाथ-कमानुष्ठानम तत्पर वद्धिसम्पन्न मेधावी यज्ञस जिस मनसे सत्तमकमाँको PAR 
जो प्राणिमात्रके शरीरमध्यमें स्थित हे अथौत्‌ इन्द्रियबाह्य और मन अन्तरमे स्थित है यज्ञ. 


सम्बान्ध हाव आद्‌ पदार्थांके ज्ञानमें जो अद्भुत वा सवस प्रथम वा आत्मरूप पूजनायभावस - 


स्थित हे ag मेरा मन कल्याणकारी धर्मविषयकसंकल्पवाला हो ॥ ६॥ 
मन्तः | 
खत्मज्ञानसुर्तेचतावातङ्चथञ्यातरुन्त- 
रखतम्मुजासु ॥बस्न्यानडनताकचुनक- 
म्माक्यततब्समननशुवसंङ्कल्प्पसस्तु9॥ 
ॐ यत्मज्ञानमित्यस्य ऋष्यादिविनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ o 


NN 


भाष्यम्‌-( यत्‌) मनः ( प्रज्ञानम्‌ ) विशेषेण MANATI ( उत ) आपि यन्मनः 
( चेतः ) चतयति सम्पग्‌ ज्ञापयति तच्चेतः “चिती संज्ञाने’ सामान्यविशेषज्ञानज- 
नकमित्यर्थः । (च ) यञ्च मनः ( धृति: ) घेयेरूप मनस्येव धेर्यात्पत्तेमनसि धैर्य 
मुपचर्यते ( यत्‌ aa ( अप्रृतम्‌) आमरणर्धमि आत्मरूपल्वात्‌ ( प्रजासु ) जनेषु 
(अन्तः ) अन्तवतमानं सत्‌ ( ज्योतिः ) सबेन्द्रियाणां प्रकाशकमुक्तमपि. 
पुनरुच्यते ( यस्मात्‌ ) मनसः ( ऋते.) विना. ( किञ्चन ) किमापे (कर्म ) कर्म 
(न RAT) जनः सवेकमसु प्राणिना मनः पूर्वे प्रवृत्तः मनःस्वास्थ्यं विना कमा 
भावादित्य~¦ (तन्मे मनः ) इति व्याख्यातम्‌ [ago ३४ । ३ ] ॥ ७॥ 


a 


” | 


(८) रुद्राष्टाध्यायी- [ प्रथमो- | 


. भाषाथ-जो मन विशेषकर ज्ञानका उत्पन्नकरनेवाला है ओर भलीप्रकारसे सामान्य-विशेष 
ज्ञानका प्रगटकरनेवाला, चित्स्वरूप और घेयेरूप है,आत्मरूप होनेसे अविनाशी, जो प्राणियोके 
` मध्यमें अन्तर वतमान प्रकाशक है, जिस मनके विना कुछभी कार्य नहीं कियाजाता वह मेरा | 
मन कह्याणकायमे संकल्पवाला हो ॥ ७ ॥ | 


मन्त्रः | 
खनुद्म्भतम्सुवनम्भावुष्ष्यत्पारंगुहातसु- 
` मृतनुसघम्‌ ॥ यनयृज्ञस्तायतेसुप्तहा- 


तातच्मुमननशवसड्कल्प्पसस्त ॥ ८ ॥ 
_ ॐ येनेदमित्यस्य ऋष्यादिविनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ ८॥ 


भाष्य*<-( यन ) ( अमृतेन ) शाश्वतेन मुक्तिपस्थन्तं श्रोत्रादीनि नश्यन्ति 
मनरत्वनश्वरामत्यथः मनसा ( इदम्‌ ) ( सवम ) सम्पूर्णम्‌ Gaa) भूतकालसस्वान्ध 
वस्तु ( भुवनम्‌ ) भवतीति सुवनं वतैमानकालसम्वन्धि, ( भविष्यत्‌ ) भविष्यतीति 
भविष्यत्‌ ( परिगृहीतम्‌ ) सर्वतो ज्ञात भवात पत्रकाळसम्बद्ववस्तुषु मनः प्रवतत 
इत्यथः । श्रात्रादान तु प्रत्यक्षमेव गृह्णन्ति ( थेन ) मनसा ( सप्तहोता ) सप्तहों 
_ तारा देवानामाह्वातारो होतृमेत्रावरुणादथो यत्र स सप्तहोता अगिनष्टोमे सप्त हातारो 
भवान्त । ( यज्ञः ) अस्मिष्टोमादिः ( तायते ) विस्तार्यते ( तन्मे मनः ) इति 
व्याख्यातम्‌ | age ३४४ ] ॥ ८ ॥ 

भाषाथ-जिस अविनाशी मनसे ( मुक्तिपर्यन्त रहनेसे मनको अविनाशी क 1 ) यह 
सम्पूण भूतकालसम्बन्धि वस्तु, वतमान कालसम्वन्धी, हानवाळ काळसम्तन्धा पदाथ ग्रहण 
fraag, ( त्रिकाल्सम्बन्धी वस्लुआर्म मन प्रवृत्त होताहे ) जिसकेद्वारा सात होता होत- 


` भंत्रावरुणादि-बाह्य अभ्निष्टोम यज्ञ विस्तार कियाजाताहे बह मेरा मन कल्याणकारी संक 
ल्पवाढा हो ॥ ८ ॥ 


सन्त: | 
यास्म्मन्नचक्साम॒यज“पियस्म्पिन्प तिं- 
[छतारथनाभाविवारा८॥ बरिग्मॅश्चत्त 
सहमातम्प्रजानान्तन््मेमन॑+शिवसंडूल्प्प- 
WET ॥ ९॥ 


sam: १ ] भाष्यसहिता । (९) 


ॐ यस्मिन्नित्यस्य ऋष्यादिविनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌- ( यस्मिन्‌ ) मनसि (ऋचः) ऋचः ( प्रतिष्ठिताः ) स्थिताः (यस्मिन्‌) 
मनासि ( साम ) सामानि प्रतिष्ठितानि (यज्ञि ) यजुभेन्त्राःप्र० मनसः स्वास्थ्य एव 
वेद्त्रयीस्फूर्तरमनसि शब्दमात्रस्य ्रतिष्ठितत्वम्‌ ( रथनाभी ) रथचक्रनाभौ मध्ये (इव) 
यथा (आराः ) आराः प्रतिष्ठिताः तद्वच्छव्दूजाळं मनसि । कश्च (जानाम्‌) प्रकृती- 
` नाम्‌ (सर्वम्‌ ) सर्वम्‌ ( चित्तम ) ज्ञानं सर्वपदार्थविषयि ज्ञान ( यस्मिन्‌ ) मनसि 
` ( ओतम्‌ ) पोतं निक्चिप्तं तन्तुपन्तातिः परे इव सर्व ज्ञानं मनसि निहितम्‌, तन्मे मनः 
| ( शिवसंकल्पम्‌ ) शान्तव्यापारम्‌ ( अस्तु ) भवतु [age ३४५ ]॥ ९ ॥ 
। आषार्थः-जिस मनमें ऋचाएँ अर्थात्‌ ऋग्वेद स्थित हे, जिसमे साम और ag: स्थित हैं 
| सनकोही स्वस्थतासे वेद्त्रयकी स्फूर्ति होती हे । जिसप्रकार रथचक्रकी नाभिमें आरे स्थित 
| हैं इसीप्रकार मनमें शब्दजाछ स्थित है, प्रजाओंका सब ज्ञान जिसमें, पटमें तन्तुके समान 
| ओतप्रोत है, वह मेरा मन कल्याणकारीकार्यमें संकल्पवान हो॥९॥ 
| मन्त्रः b 
A` IA n A-A ते 
_ सपारथिर्श्चानिवयन्र्सनुष्ष्यान्नेनीयते- 
| A IE te I ज्या 22 IA 
' सशुन्वाजिन5इव ॥ हुखात ढुञ्यढाजुर- 
| १०३७ ०६:०८ 1 > ee 
- जव डन्तब्समंननाशुवसडूल्प्पप्त CAI १ ०॥ 
| A A ७ A iN धर 
 इतिसरगहितायांरुद्रपाठेप्रथमोष्ध्यायः॥ १॥ 


ॐ सुषारथिरित्यस्य ऋष्यादिविनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ १०॥ 
भाष्यम्‌-( यत्‌ ) मन; ( मनुष्यान्‌ ) नराम्‌ ( नेनीयते ) अत्यथोमेतस्ततो 
Aa | मनुष्यम्रहणं प्राणिमात्रोपलक्षणम्‌ ( इव ) यथा ( सुपाराथेः ) शोभनः 
सारथि; ( अभीशुभिः ) प्रग्रहेः (वाजिनः ) वेगयुक्तान्‌ ( अझ्वान्‌) अश्वान 
नेनीयते । यद्वा तत्र दृष्टान्तः (सुपारथि/) शोभनः सारथियन्ता (इब) यथा (अशान्‌) 
अश्वान्‌ कशया ( नेनीयते ) नेनीयते द्वितीयो दृष्टान्तः ( इब ) यथा सुसारथिः 
( अमीश्चभिः ) aR: ( वाजिनः ) अश्वान्नेनीयत इत्यनुषङ्गः | उपमाद्वयं प्रथमायां 
नयनं द्वितीयायां नियनम्‌। तथा मनः maaana नियच्छाते च नरानित्यर्थः ( यत्‌ ) 
i मनः ( अजिरम्‌ ) जरारहितं बाल्ययोवनस्थाविरेषु मनसस्तदवस्थत्वात्‌ यच्च 
जविष्ठम्‌ ) अतिजववद्वेगतत्‌ जविष्ठम्‌ “न वे वातात्किश्वनाशीयोस्ति न मनसः किशन. 


| 
| 
| 
| 
i} 
| . 
| 
| 


(१०) झद्रा ट्राध्यायी - [ द्वितीयी- 


हृद्येव मनः उपलभ्यंते ( तन्मे मनः शिवसड़ल्पमस्तु ) इति व्याख्यातम्‌ । | 

[age ३४। ६ ]॥ १० ॥ 
- भाषाथ-जों मन, मनुष्यादिजीवोंको इधर उवर छजाता अथात्‌-मनका प्ररणासेही 
प्राणी कायाँमें प्रवृत्त होतेहे, जैसे अच्छा सारथि ळगामद्वारा वगवान्‌ घोडोंको Sarde, जो | 
मन वाल्य, युवा और जरासे रहित अतिशयवेगवान AZAT स्थित ह, अर्थात्‌ जस सारथी 
ळगामकी सद्दायतासे घोडोंको यथेच्छस्थलमें ATA करतांह्‌, इसप्रकार चक्ष आढ न्द्र्याको 
अवलम्बन करके मनुष्यादिके शरीरके अंगप्रत्यंगको बारंबार विविधविषयोंम प्ररण करताहे, | 
लो नरारादित भौर हृदयमें स्थित हे वह मेरा मन कल्याणकार्यमें सङ्कलपवाळा हो ॥ १० ॥ | 
इति श्रीरुद्राश्के मुरादाबादनिवा[सि-पण्डितज्वालाप्रसादामेश्रकृतर्सस्छृता A= | 
भाषाभाष्यसमान्वितः प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ हितीयोऽध्यायः । 
मन्त्रः । d 


JEANIE CIENZE. 
समभूसि्ठसुवतत्स्पत्वात्यतिष्दशाङ्लम्‌ १। 


ॐ सहसशीर्षेत्यस्थ नारायण ऋषिः । निच्युदाष्यनुछठप्‌ 
छन्दः । पुरुषो देवता | स्तृतिकरणे विनियोगः ॥ १॥ । 
आष्यम्‌-( सहखशीर्षा ) सहस्तमसंख्यानि सर्वप्राणिशिरांसि यस्य सः । सर्व 
~ CSM ISAM HA । ( सहस्राक्षः) सहखप्रसंख्यान्यक्षीण यस्य सः। 
सकज्ञानेन्द्रियोपलक्षणार्थमिदम्‌ । ( सहस्रपात्‌ ) सहस्रं पादा यस्य सः | 
MAHA न्द्रियोपलक्षणाथमिदम्‌ | एवंभूतः सः JET: ) पूर्ष झेतेऽवतिष्ठते तस्मातु- 
रुषोऽव्यक्तादपि परः साक्षी चता परमात्मा ( भूमिम ) पथिव्यादिपंचभूतात्मर्क स 
भूमिमित्युपढक्षणं भूतानां ( सरवतः ) विश्वतः ( स्पृ्वा ) पारवेश्य नाभित 
( दशांशुलम्‌ ) दर्शागुळपारामेतं देशम्‌ (अत्यतिष्ठत्‌ ) अतिक्रम्य व्यवस्थितः । हृरयदे' 
ATA [स्थितोऽस्ति स एवेकस्तत्तदेवतानामरूपे€पास्यः । “सोयं विज्ञानमयः 
प्राणिषु हृदय ज्योतिः 'इति । दशांगुलमित्युपलक्षणं ब्रझाण्डाद्वाह्रपि व्याप्याव स्थि 
इत्पथः | [यञ्चवदीयेकत्रिशोध्यायः ।] ॥ १॥ > | 
भाषाच-भव्यक्त-महदादिसे बिलक्षण, चतन, श्रातियोधे प्रसिद्ध, सब प्राणियोंक समाध 
- श्रझाण्हरूष देहयुक्त विराट्‌ है वही अनन्ताशरोसे युक्तहै, जितने सत्र प्राणियोंके शिर हैं 


SS SERRE Te SESS SINS Ey नि हि 


अध्याय: २ | भाष्यसहिता l (११ ) 


सव उसके शिरके अन्तर्वर्ति होनिसे बह अनन्ताशिर संपन्न है azai नेत्रासे युक्त MA सह. 
साक्ष अर्थात्‌ सब ज्ञानेन्द्रियसंपन्नहै | Gest चरणो युक्त अर्थात्‌ कर्मेन्द्रिय संपन्न होनेस यह्‌ 
सहस्रपात्‌ है वह पुरुष ब्रह्माण्डगोछकरूप भूमिको वा पंचभूतोंको fds aed, नाचे, 
WIG व्याप्त करके दशअंगुछ परिमित देशको अतिक्रमण करके स्थित हुवाहै | दशांगुढ त्रह्मा- 
ण्डका उपलक्षण है, अर्थात्‌ ब्रह्माण्डसे भाइर भी सबओर व्याप्त होकर स्थित है अथवा नाभिके 
स्थानसे दद्य अंगुळ अतिक्रमण करके हृदयम स्थित है, (“सोयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृ्यन्तज्योतिः?? 
इति aa: ) विज्ञानात्मा, हृदयमें कर्मफ भुगानके निमित्त अवस्थान करताहे ( द्वासुपणो 
सडुजा सखाया समानं Tat परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्य स्वाद्वत्यनअन्नन्यो सभिचाकशीतिःः 
WAT ) इन ळोकोंभे पूर्णकरने और शयनकरनेसे बह पुरुष है ॥ १॥ 


मन्त्रः | 
पुरुंष5एवेदरटसहुव्यद्धृतवेयच॑भाध्यम ॥ 
उता भूतुत्वस्येशांनोयदन्नेनातिरोरहति॥२॥ 
ॐ पुरुष इत्यस्य ना? ऋ० | निच्यूदार्षीजगतीछन्द्‌ः । पुरु- 
षो देवता । वि० ge ॥ २॥ 


AAR इदम्‌ ) यर्किचिद्वर्तमानकाळीन ( agag ) यदतीतकालीनं 
( यच्च) ( भाग्यम्‌ ) भविष्यत्काछीनं तत्‌ ( सर्वम्‌ ) सस्पूणैस्‌ ' पुरुष एव ) परमात्माः 
एव यथास्मिन्कल्पे वर्तमानाः माणिदेहाः aay विराट्पुरुषस्यावयताः तथेवातीतागा- 
TART कहपयोक्रेष्रव्यामिति भावः | (उत ) अपि ( agaa ) देवत्वस्य 
( ईशान! ) स्वामी स पुरुषः ( यत्‌ ) यस्मात्‌ ( अन्नेन ) प्राणिः 
नां भोग्येनान्नेन फलेन निमित्तभूतेन ( आतिरोहाति ) रवीयां कारणावस्थामतिक्रम्य 
पारिहङ्यमानां जगदवस्थां प्राप्तीति | तस्मात्पुरुष एव प्राणिनां कर्मफलभोगाय जग- 
TARTRATE तस्य gadai: । अमृतत्वस्यामरणधर्मस्येञ्ञानः ुक्ते- 
TRU यो हि मोक्षेशवरो नासौ म्रियत इत्यथं :॥ N 

भाषार्थ-जो यह वर्तमान जगत्‌ है, जो अतीत जगत्‌ और जो जो भविष्य जगत्‌ है वह 
संपूर्ण पुरुषही है अर्थात्‌ जैसे इस कल्पमें वर्तमान प्राणियॉके देह विराट्पुरुपके अवयव हं 
वैसे ही अतीत और आनेबाळे कर्पके भी जानने और जो कि प्राणियोंके भाग्यसे दा अन्नरूप 
फलके MIATA अपनी कारण अवस्थाको अतिक्रमण करके जगतूकी अवस्थाको प्राप्त alae 
( अथवा भन्नके निमित्त जो संपूण अतिरोहण जन्म सृत्यु alate, उस संबन्धमें अमृत देनेमें ` 
ईश्वर ही है) अर्थात्‌ प्राणियोके TATS भुगानेको जगतूकी अवस्था रवीकार करताहै। यद्वि 7 ` 

जो सब पुरुष है तो परिणामी भी होसकताहे इसपंर कहतेहैं-मरणधर्मराहित मुक्तिका | 


a 


(१२) रूद्राष्टाध्यायी- [ द्वितीयो~ 


` अधिपति अर्थात्‌ संपूर्ण जीवोंका जो कि ब्रह्मासे स्तम्बपयेन्त हैँ उनका आधिपाति पुरुष ही है, 
अर्थात्‌ यही प्राणिगणको देवता करतेहे जिंसकारण कि प्राणिगगके भोगोंके निमत्त अपनी 
कारण अवस्था परित्यागपूवक कार्यावस्था अथीत--जगत्‌को स्वीकार करतेहें ॥ १ ॥ 
विशेष-भगवान्‌ यादि स्वयं इसप्रकार अचिन्त्यशक्तिद्वारा जगतअवस्थको प्राप्त न हो तो यह 
जगत्‌ किसके संबंधमें स्वी और किसीके संबंधमें नरक रूप होजाय तो एकही वस्तुकेलिये स्व 
नरकत्वरूप विरुद्धधर्मका प्रकाश असंभव है | अनीश्वरवादी कहेंगे प्रकृतिका स्वभाव है, परन्तु 
आस्तिकगण कहेंगे जिसको नास्तिक प्रकृतिका स्वभाव wate उसीको हम इश्वरकी आचि. 


न्त्यशक्ति कहते lI R ॥ 
मन्त्रः | | 
_ एतार्वानस्यमहिमातोज्यायाँञ्चपूरुषह ॥ | 
पादोस्युविश्वांभुता निच्चिपादंस्यामतन्दि- 
वि॥३॥ $ 
`ॐ एतावानस्येत्यस्य नारायण ऋषिः । निच्यूदाष्यनुधुप 
छन्दः । पुरुषो देवता । वि? Go ॥ ३ ॥ 


भाष्यम-( एतावान्‌ ) अतीतानागतवतमानरूपं जगद्यावदस्ति संवापि ( अस्य) 
पुरुषस्य ( महिमा ) स्वंकीयसाथ्येविदोषः न तु तस्य वास्तवं स्वरूपम्‌ ( च ) ( पुरूष 


( अतः) मतो महिम्नोपि (ज्यायान्‌ ) अतिशयेन अधिकः ( अस्य ) पुरुषस्य (बिश्वा) 
सवाणि ( भूतानि) कालत्रयवर्तीनि प्राणिजाताने ( पादः ) चतुथाः ( अस्य ) पुरुष, 
स्य अविष्टम्‌ ( त्रिपात्‌ ) त्रिपादस्वरूपम्‌ ( अस्तम्‌ ) विनाशरहित सत्‌ ( दिवि ) ay 
तनात्मके प्रकाशस्वरूपे व्यवतिष्ठत इति शेषः । यद्रा त्रिपाद्‌ विज्ञानमयानंदरूप॑ fata 
विद्योतने स्वम्रहिन्ने स्वर्ण द्वारे व्यातिष्ठतीत्यथः । यद्वा-योगिध्येयं तदेव AN | 
दिवि सत्यसंकल्पादो गुणे स्थितंमित्यर्थः ॥ ३ ॥ | 
भाषार्थ-अतीत, अनागत, वंतेमान कालसे सम्बद्ध जितना जगत्‌ है यह सब इस पुरु 
घकी सामर्थ्यविशेष विभूति है । वास्तविकस्वरूप नहीं है, और पुरुष तो इस महिमावाहे 
जगतूसे अतिशय अधिक हे, संपूर्ण तीनकालोंमें वर्तनेवाले प्राणीसमूह इस पुरुषका चतुर्थी 
है | इस परमातमाका अवरिष्ट त्रिपातृखरुप विनाशरहित प्रकाशात्मक अपने स्वरूपमें feat 
ˆ है. । यद्यपि ( सत्यं ज्ञांनमनन्तं ब्रह्म ) इस तैत्तिरीयारण्यकक वचनसे ब्रह्मकी इयत्ता की 
निरूपण नहीं करसकता तो भी उसकी अपेक्षा यह जगत्‌ अतिअल्प है, इसकारण पाद 
पसे निरूपण कियाहै ॥ ३ ॥ ae 


i WIS Src ROSEN MPRA et 2272 129 EE 


Sama: २ ] भाष्यसाहिता | (१३) 
मन्त्रः | 

जरिपादृद्धऽउदेत्पुरषस्पादोस्यृहाभ॑व॒त्पु- 

न+ ॥ तलो बिष्प्वङ्व्यक्रामत्साशनानशु- 


~ 


SATA ॥ ४॥ 

ॐ Agg इत्यस्य नारायण ऋषिः । आर्ष्यनुष्टुप्‌ छन्दः | 
वि° पू० ॥ ४ ॥ 

भाष्यम्‌-( त्रिपात्‌ ) योऽयं त्रिपात्‌ ( पुरुषः ) संसारस्पशेरहितः ब्रह्मरवरूपः 
(ag) अश्मात्‌ अज्ञानकार्यात्‌ संसारात्‌ वहिभूंतो5तत्येः गुणदोवेरस्पृष्ट उत्कपें- 
ण ( उदैत्‌ ) स्थितवान्‌ वा प दत्रयरवरूप क्रग्यजुःसामलक्षणो भगवानादित्यः सो$भ्यु 
देत कमंवन्धनिवन्धनानां स्थावरजंगमादीनामुपरिभूतः ( अस्य ) ( पादः ) लेशः 
( इह) मायायां ( पुनः ) पुनरपि ( आभवत्‌ ) सृष्टिसहाराभ्यां पुनःपुनरागच्छाति 
( ततः ) मायायामागत्यानन्तरस्‌ ( विष्वङ्‌ देवतिर्यंगादिरूपेण विविधः सन्‌ (साश- 
नानशने ) साशनं भोजनादिव्यवहारोपेतं चेतनं प्राणिजात लक्ष्यते, अनशन तद्र- 
हितमचेतनं गिरिनद्यादिक तदुभयं यथा स्यात्तथा ( आभि ) स्वयमेव विविधो भूत्वा 
( व्यक्रामत्‌ ) व्याप्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 

आाषार्थ-जो ag तीनपादयुक्त संसारस्पशरद्धित मह, इस भज्ञानकार्यसंसारसे बहिभूत 
अर्थोत्‌-इसके गुणदोपोसे अस्पृष्ट होकर उत्कृष्टतासे स्थित gale, इसका लेशरूप जगत्‌ इस- 
मायामें फिर प्राप्त होताहुआ, अर्थातू-सृष्टि संहार द्वारा बारंबार आगमन करताहुवा । ( विष्ट- 
भ्याहमिदं झृत्लमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ) मायामे आनेके उपरान्त देवतियगःदिमें विविधरूप 
होकर अशनादिव्यवहारयुक्त चेतनप्राणिसमूह इससे रहित गिरिनदी आदिक अर्थात्‌-स्थावर 
जंगमको देखकर व्याप्तकरता हुआ | अर्थात्‌ इन सबको निर्माण कर इनमें प्रवेश कर अनेक 
रूपसे व्याप्त हुआ ॥ ४ ॥ 


सन्त; | 
तताँबिराडजायतबिराजो5अधिपरुषः ॥ 
सजातो$अत्यरिच्यतपड्चाद्धमिमथो- 
पुर ॥ ५॥ | 
ॐ तत इत्यस्य Ale 5० । शेषमूर्वत ॥ ५॥ | go 


NES Tb) (RS a 


Ron 


aq भोगजातं सर्व सम्पादितमित्यर्थ। तथा ( तान्‌) (वायव्यान्‌) 4 


` इतित्रुते; ) जो बनके पद्म हारणआदिक और ग्रामके पशु गौ अश्च आदिक हे ॥ ६ ॥ 


PERY रुद्धाष्टाध्यायी- [Raa | 
| 

भाष्यम-( ततः ) अनन्तरमादिषुरुषात्‌ ( विराट ) बह्माण्डदेहः ( अजायत | 
उत्पन्न: ( विराजः ) विधिधानि राजन्ते वस्तृत्यत्रेति बिराद्‌ ( अघि ) देहस्य 
तमेव देहमधिकरणं कृत्वा ( पुरुष; ) तहेहामिमानी कश्चित्युमानजायत योऽयं Ah 
बेदान्तवेचः परमात्मा स एव स्वकीयमायया विराडदेहं ब्रह्माण्डरूप GST तत्र जीर 
रूपेण प्रविश्य जह्माण्डाभिमानी देवतात्मा जीवोऽभवतं (स! ) विराट्‌ पुरुषः ( जात!) 
जातः सन्‌ ( अत्यरिच्यत ) अतिरिक्तोऽभूत्‌ | बिराडतिरिक्तो देवतियंडमचुष्यादिरू 
qsqa ( पश्चात्‌ ) देवादिजीवभावादूर्ध्व ( भूतिम्‌ ) सस्ति शेपः अनन्तरं ते 
जीवानां पुरः पूर्यन्ते सप्ताभधोतुभिरिति पुरः शरीराणि ससजे ॥ ५ ॥ | 
भाषार्थ-इसके उपरान्त उस आदिपुरुषसे त्रह्माण्डदेह्‌-जिसमें अनेकप्रकारकी वस्तु विराज. 
मान होतीहें वह प्रकट हुआ, विराट्देहके ऊपर edi देहको अधिकरण करके उस देहका 
अभिमानी एकदी पुरुष हुआ, भर्थांत्‌-संपूर्णवेदान्तस जाननेयोग्य परमात्मा अपनी मायाहे. 
विराट्देह ब्रह्माण्डकी रचता कर उसमें जीवरूपसे प्रवेश करके उसका अभिमानी देवताता 
जीवरूप हुआ, और वह विराट्पुरुप प्रगट होकर अतिरिक्त-देवता, fas, मनुष्यादिरूप 
हुआ, देवाद्जीवभावके उपरान्त भूमिकी रचना करताहुआ, भूमिरचनाके उपरान्त उत 
जीवोंके सातधातुओसे पूण होनेवाळे शरीरोंकी रचना करताहुआ ॥ ५ ॥ | 
| ME | 
तस्म्मांद्यज्ञात्संवहुतत्सम्थतम्एषदाज्य- 


स्‌ ॥ पशुस्ताश्चकवायव्यानारण्याग्या- 


A 


FEZI ॥ ६ Il | 


S तस्मादित्यस्य नारायण ऋषिः । आर्चीपंक्तिश्छन्दः 
पुरुषो देवता | वि" go ॥ ६॥ ै 7 
भाष्यम्‌-( तस्मात्‌.) ( सर्वहुतः) ( सवात्मक) परुषो यस्मिन्‌ यज्ञे यत सो 
aaga: mementa पूर्वोक्तात्‌ मानसात्‌ ( यज्ञात) पुरुषमेधाख्ययज्ञरूपा। 
सवव्यापकात्‌ पुरुष चतुथपादात्‌ ( पृषदाज्यम्‌ ) दर्धामिश्रमाज्यं ( सम्भृतम्‌ ) समु 


~ 


( पशून ) प्यून ( चक्रे ) उत्पादितवान्‌ (ये ) आरण्याः (हरिणादयः ) च ( ग्राम्याः 
छागादयः तानाप चक्र ॥ ६॥ 
भाषार्थ-उद्से सर्वात्मां पुरुष जिसयज्ञमें हवनद्वारा पृजेजातहेँ, उस पुरुषमेधयज्ञसे दधिरि 


उस घुरुपन उन वायुदेवतावाळे पशुओंको उत्पन्न किया “अन्तरिक्षदेवत्या: खलु वे पशवः 


ee 


SENAY २ ] भाष्यसहिता | ( १६) 


विशेष:-सचे विश्व ( संसार ) पुरुष जिस यज्ञमें आहुतहुए, उस सानसयागको aga - 
कहत, सव प्रथम दृधिश्वुतादि वस्तु प्रगट हुईं, यहाँ दांधघुतांदेभाग्य वस्तुखे ws रस 
विशेष जानने यह घृत, दधि उपलक्षण हैं। पर्वतवासी योगीगण इन्हीं वृक्षोके एषदाज्यस्वरूप 
AAG भोजन कर क्षधा तृष्णा निवृत्तकरतहैं, यहाँ दधि घृत से उत्पन्नहानवाले जौवोंके 
खायपदाथको सृष्टि जाननी, कोई कहतेहैं-उस aiga यज्ञपुरुषद्वारा दृविमिश्रत घृत संपादित 
हुआ, उससं प्रामचारी अरण्यचारों और (च ) कहनेसे नभश्चारी जीव उत्पन्न हुए। इस स्थळमें 
यथाथ कढत ब्रह्मको मानकर त्रहासे अस्मदादिपर्यन्त यथाश SIA AEE एसा दिखाया है । 
इसास कहाह कि उससे प्रगट हुए ॥ ६ || 


FJ: | 

q SERISI SSRA- 

रु ॥ छन्दाशाखज जशरततसनवाहजस्त- 

स्ननादजायत || ७ ॥ 

ॐ तस्मादित्यस्य नारायण ऋषिः । ggg । पुरुषों 
देवता | fie geo ॥ ७॥ 

भाष्यम्‌=( तस्मातू ) ( सर्वहुतः ) संवेहूयमानात्‌ (यज्ञात्‌ ) यज्ञपुरुषात्‌ ( ऋचः ) 
WAGE ( सामानि ) सामवेदाः ( जाज्वरे ) जाता ( तस्मातू ( पुरुषात्‌ ) छन्दा$- 


सि ) गायत्रीपशतीनि (जज्ञिरे ) जाताः ( स्मातू) FAM (ag: ) यजुरापे 
( अजायत ) जात इत्यर्थः ॥ ७॥ 


भापार्थ-उस सर्वहुत यज्ञपुरुपसे ऋक्‌, साम, उत्पन्न हुए | उसौसे छन्द अथ्षसंतर प्रकट 
हुए, उससे यज्ञात्मक यज्ञः प्रगट हआ ॥ ७ ॥ 


मन्त्रः | 
तस्म्मादश्थाऽअजायन्तयकचासयादतः॥ 
गावाहजाजरतस्म्मात्तस्म्माजाताऽअंजा- 
वय ॥ ८ ॥ 


ॐ तस्मादित्यस्य नारायण ऋषिः । निच्यृदाष्यनुष्ठ प्‌ छदः Fe 


पुरुषी दे” fle go ॥ ८ ॥ 


EE 


È 


(१६) रुद्वाष्टाध्यायी- [ दितीयो- | 


भाष्यम-( तस्मात्‌ ) (यज्ञात ) सर्वरूपयज्ञरूपात्‌ ( अश्वा ) अश्वा ( अजाय, 
न्त) प्रकटीभूताः ( च ) (ये के) ( उभयादतः ) अश्वव्यतिरिक्ता गद्भाद्य TET 
भागयोदेन्तयुक्तास्तेपि अजायन्त (ह) प्रसिद्ध (तस्मात्‌ ) पुरुषात्‌ ( गाव] 
गावश्च ( जज्ञिरे ) अजायन्त (तस्मात्‌ ) सर्वव्यापकात्‌ ( अजावयः) अजा आप. 
यश्च अजाः छागाः अवयो मेषाश्च (जाताः ) जज्ञिरे । अत्र कण्डिकात्रये यत्किचि | 
द्वविरात्मक्रं विध्यर्थैवादमम्त्राश्नया वेदाश्च पुरुषोत्तमात्पुरुषमेधयज्ञस्वरूपादेव सा. 
जातीमति वाक्यार्थः ॥ ८॥ | 
भाषार्थ-उस यज्ञपुरुषसे घोड़े उत्पन्न हुए और जो कोई घोडोंले अतिरिक्त गर्देभादि तथा 
उपरनीचेके दोतोसे युक्त हैं वे उत्पन्न हुए, प्रसिद्धै कि उस यज्ञपुरुषसे we प्रकट हुई 
उसीसे भेड बकरी उत्पन्न हुई ॥ ८ ॥ | 
बिशेष-पूर्वमत्रमे सामान्यतासे आरण्य और ग्रामके पशु उत्पन्न होने कहे, इस HAN यज्ञका 
साधक विशेष पशुओंका निरूपण किया है। त्राह्मणभागमें उनके चिह भी लिखेहें । ( स्थूलपृष, 
तीमाञ्िवासुणीमनड्राहीमालभेत ) अर्थ-जिसका शरीर हृष्ट पुष्ट गोळ बडे बडे Magia युत्त 
हो, नेत्र सूय और अझ्निक्रे समान रक्तवण हों, उस गौको यज्ञके ga, दुग्धके निमित्त ग्रह 
करके फिर प्रदान करदे । इत्यादि यहाँ यज्ञिय पशुओँका वर्णन कियाहै, इससे पाहले । 
HAA इसमें भेद हे ॥ ८ ॥ | 


Was au FA: \ 6 g | 
तंझ्यज्ञम्ब॒हिषिप्पोक्षत्पुरु॑पञ्ञातमग्युत<॥ 


तेनंदेवा5अंयजन्तसाध्या5कषंयञ्चुये॥९॥ 


ॐ तं यज्ञमित्यस्यष्योदिपूर्ववृत्‌ ॥ ९ ॥ | 

भाष्यम्‌-( अग्रतः ) ( जातम्‌ ) सृष्टेः पूर्व जातम्‌, पुरुषत्वेनोत्पन्नं ( तम्‌| 

( यज्ञम ) यज्ञसाधनभूतम्‌ ( पुरुषम्‌ ) यज्ञपुरुष पशुत्वभावनया यूपे वा 

( बर्हिंषि ) मानसे यज्ञे (Aaa ) प्रोक्षितवन्तः मानसयागं निष्पादितवन्तः ( तेन 

पुरुषेण ( साध्याः ) सृष्टिसाधनयोग्याः प्रजापतिप्रभृतयः ( देवाः ) निर्जराः ( च| 

( ऋषयः ) मंतरद्रष्टारः ( अयजन्त ) यागं कृतवन्तः । अत्र कारणे कार्यापचार 

यज्ञेन यज्ञसाधनमभिधीगते प्रीक्षन Ai सकङसंस्कारोपलक्षणार्थं तथा च पुर 

पृषदाज्याद्रूपं यज्ञसाचिनभूतं प्रोक्षणादिसंस्कारेः संस्कृत्य तेन = 
देवा यागं कृतवन्त इति वाक्यार्थः ॥ ९ ॥ 

भाषाथ-सृष्टिके पूरं प्रकटहुए अथोत- पुरुषरूपसे प्रादुभूत उस यज्ञसाथनभूत पुरुष 

- मानसग्रशमें प्रोक्षणादि संस्कारोसे संस्कार करतेहुए, उसीपुरुषस जी साध्य देवगण और क्र 

अर्थात्‌ खूष्टिसाधनयोख प्रजापति और उनके अनुकूल मंत्रद्रष्टा ऋषि मानसयागको नि 

` करतेहुए || ९ ॥ 


ऽध्यायः २ ] भाष्यसहिता । (१७) 


मन्त्रः | 
त्पृरषथ्यद्धुल्कातुधाव्यकल्पयन्‌ ॥ H- 
खाङ््मस्याखात्कम्बाहाकमरूपादाऽडउ- 
छयतं ॥ १० ॥ 


ॐ य॒त्पुरुषमित्यस्य नारायण ऋषिः । नि» छं०। पुरुषो 
देश | fo Yo ॥ १०॥ 

आप्यम्‌-( यत्‌ ) यदा ( पुरुषं ) Rugi ( व्यदधुः ) प्रजापतेः प्राणरूपा 
देवाः संकर्पेनोत्पादितवन्तः ( तदा ) तस्मिन्काले ( कतिधा ) कतिभिः प्रकारे 
६ व्यकल्पयन ) विविधं कहिपतवन्तः ( अस्य ) पुरुषस्य ( सुखम्‌ ) सुखम्‌ ( किम्‌ 
आसीत्‌ ) किमासीत्‌ ( को बाहू ) को बाहू अभूताम्‌ ( किस्‌ ) ( ऊरू ) को Te 
( पादा ) को च पादो ( उच्यते ) पादावपि किमास्तामित्यर्थः । पुरुषावयवानेरू- 
पणे द्विवचनम्‌ ॥ १० ॥ 

भाषाथ-प्रश्नोत्तर रूपसे त्राह्मणादिको स्रष्टरि कहतेदैं-प्रजापतिके प्राणरूपदेवता तथा सा य्‌ 


गणाद ।जसससय विराट्पुरुषका संकल्पद्वारा प्रकट करतेहुए उससमय कितनेप्रकारसे कल्पना 


करतहुए अथात्‌-पूणकरतहुए इस पुरुषका मुख क्या हुआ, क्या भुजा, क्या जंघा, कौन 
चरण कहे जातहें ॥ १० ॥ 


[वशप-पाहूळल सामान्यध्रभ आर मुखादे विशषप्रश्न ह, अर्थात्‌-देवगण aise निमित्त 
ARRA विस्तार करफे जिससमय निजअमाघ सकहपद्वारा विराट्पुरुषका स॒जनकरतंहुए उस्तस- 
मय यह MATS HIT प्रकारस पूण हुआ, FAT पदाथ उसका मुख बाहु ऊरू आर चरण हुआ। 
तात्य यह ह 1क- कापर्यांने मानसयागमें सूक्ष्मराष्ट्रसे ब्रह्मरूप प्रजापातिके सुख बाहू आद्‌ 
अंगोंका अवलोकन किया ओर उसमें MANN जाःतेका दशन किया ॥ १० ॥ 


मन्त्रः | 
बाहमणोस्यमुख॑मासीड्ाहराजुन्यःकृतः॥ 
उुस्ूतद्स्युयद्ग्यःपद्या९०शुद्रोऽञजाय- 
त॥ ११॥ 
; ॐ जाह्मणोस्येत्यस्य वि” gon ११॥ 


= YN =? ee Foe 


( १८ ) रुद्वाष्टाध्यायी- - [ ध्य 


भाष्यम-ब्राह्मण हाते पूवकण्डिकाया स्तुत्यंथ विकल्प; कृतः आकाइश्षात्थापना 

-_ यात्र स्तुतिमाह-( ब्राह्मणः) ब्राह्मणलजातिविशेष्टः पुरुषः ( अस्य ) प्रजापते; | 
(सुखम्‌ ) मुखम ( असीत्‌ ) स॒खाहुत्पन्नः ( राजन्य! ) क्षत्रियः (बाहू कृतः ) बाहुले 
निष्पादितः ( अस्य ) प्रजापतेः (FA) यां ( ऊरू ) ( तद्‌ वेश्यः ) तद्रूपो वर्यः BER 

¦ ऊरुभ्यांमुत्प्न इत्यथः | (पद्धयास्‌ ) पादाभ्यां CAS: ) शाद्रत्वजातेभान्‌ पुरुष! 

 ( अजायत) उत्पन्न; । अथमेव त्राह्मणादिचतुष्टयरूप इति वाक्यार्थः । अयमेव: कृष्ण्‌ | 
' सञ्ज,स%हितायाँ सप्तमकाण्डे . स gaa निरामिमीत इत्यादी विस्पष्ट 
माम्नातः ॥ ११ ॥ 


भाषाथ-त्राह्मणत्व जातिविशिष्ठ पुरुप. इस प्रजापतिका मुख हुआ, अर्थात्‌-मुखसे उत्पन्न 


हुआ | क्षत्रियत्वजञातिविशिष्ट पुरुष वाहुरूपसे निष्पादित हुआ, अर्थातू-भुजाओंसे प्रकट हुआ |. 
इसकी जो जंघा हैं वह वैशय हुआ, चरणोंसे शूद्रजाति विशिष्ट पुरुष उत्पन्न हुआ, मुखादिसे 
' ज्ञाह्मणोंकी उत्पत्ति कृष्णयजुःके सप्तम कांडमें लिखी है, ( agai निर्रासमीत ) 
तथा ( तिससिरस्तुवतत्रह्मास्रज्यत [ १४ । २८ यजुः० ] ) इसप्रकार स्पष्ट छिखी है, इसीसे 
सायणाचाय और महीधरने इसीप्रकार अर्थ कियां है यहां कल्पना और उत्पन्न होना दो 
शब्द इसकारण SITS कि, पुरुषमेधमें जो सवजातिके पुरुष बैठे हैं उनको विराट्रूपसे मानना 
कर्पना है और सृष्टिपक्षमें उत्पत्ति है इससे दो शब्द आये हें ॥ ११॥ 
मन्त्रः | q 
 चन्द्रघाम्न॑सोजञातञ्चक्षोश्सूव्याँऽअजा- 
यत ॥ शान्नाऽ। युञ्च प्याणञ्च सखा दाद्चेर्‌- 


जायत ॥ १२ ॥ 


७” चन्द्रमा इत्यस्य नारायण eo | आष्यनुष्ठप्‌ so | पुरुषो 
देवता । विर Fo ॥ १३ ॥ | 


भाष्यम्‌-अस्य प्रनापतः ( मनसः) सकाशा ( चन्द्रमाः ) शशी -( जातः 
उत्पन्नः (IA) चक्षुषः ( gA: ) सूर्यः ( अजायत ) उत्पन्नः = 
- कर्णविवरात ( वायु: ) पतन; ( प्राणश्च ) प्राणोऽपि (मुखात ) आस्यात्‌ ( अग्निः 
Tat ( अजायन ) उत्पन्न; । अन्यत्र चन्द्रमाः सूर्यो बाहुभ्यो मनश्रश्नःश्रोत्रेभ्य इति 
चन्द्रम आउने खुन्पात्तारात सृष्टिक्रमः | अत्र तु अचिन्त्यमहिम्नि पुरुष मनश्चष्ठ' 
AAAS २ नभ गनामुतपत्तिकम हाते बिपरीताश्थेः स्तुतिरिति वाक्यार्थः ॥१२॥ 


—_ >> 


ऽध्यायः २ ] भाष्यसहिता। - (१९) 


भाषार्थ-जेसे गौआदि, ब्राह्मणादि उससे उत्पन्न हुएहें, इसप्रकार उसके मनसे चन्द्रमा 
प्रगट gale, AA सूर्य प्रगट हुआहे, श्रोत्रसे वायु और प्राण प्रगट हुए और aaa अभि 
प्रगट हुई ॥ १२॥ 

विशेष-यह जो अप्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा लक्षित होतेहे इनमें चेतनता है वा नहीं 
इसका विचार इसप्रकार जानना कि, इनमें अधिष्ठित होकर विराद्का अंश (शक्ति 
चेतनवस्तु है, जिसको चन्द्र कहतेहे, वह चन्द्र देवताके रहनेका . एक 
अधान गोलक इसीप्रकार दृश्यमान सूर्य, अग्नि भी सूर्य और अन्निदेवताके रहनेके प्रधान स्थान 
हैं, इसीप्रकार सबदेवताओमें जानळेना | इन संपूर्ण देवताओंके प्रधान स्थान एक एक गोला 
होकर भी इतके संपूर्ण अंश अपने अपने कारणस्थानमें अविष्टाकृदेवता होकर अवंस्थान करतेहे 
जिसप्रकार जळका प्रधानस्थान समुद्र होकर भी उसके किंचित्‌ २ अंश सबजीकेमै हैं. इसीप्रका - 
र विराट्के मनस समष्टि चन्द्र हुआ उसके कुछ २ अंश कारणस्थान सनमे स्थित हो ayers 


J 


e 


भा प्रधानस्थात यह SIA सर्यक्षोक वा सूये गोलक होकर सी उसके किंचित्‌ अश 
हमारे चक्ुओंमें आकर अधिष्ठातदेवतारूप होकर was जिससे हम देखतेहैं। अधे अधि- 
छाट्देवता RIGI है, इसीप्रकार अग्निदेवताका प्रधानस्थान अन्तरिक्ष, TAL जठर-यह्‌ 
तीत हैं तो मी अपने किंचित्‌ अंशसे अपने कारणस्थान ( हमारे सुखसें स्थित वाकू-इंद्रिय 
A ` A ` ` >g A SO Se 
में स्थित होकर अधिष्ठातृदेवता होकर अवश्थान करतेहें. इसीप्रकार संपूण देवताओंमें जानना. 
७ ~ w A ` A पक ०००७ a CONT 
| संत्रत्राह्मणसें जहा श्॒दत्रवीत्‌आपोऽबुवन्‌ )ऐसा आताह वा ( तेहेमेम्राणावहुश्रेयसेविवद्मान 
| ब्रह्मजग्युः। कोपीतकी ० )वे प्राणादिक अपनी श्रेष्ठतासंपादन करते प्रजापतिके समीप जाकर 
कहनेलगे ऐसे स्थालेभें यही जानना कि, यह जडके संवोधन नहीं किन्तु उनके अधिष्ठातृ देवता 
S Ss Se NY Aa ~ Al A fez ~ a 
ह, सा प्रारंभसें भी कहचुकेहँ, पिछला आधा (gaza प्राणाद्वायुरजायत ) ऐसा है 
मुखसे अभि और ब्राह्मण दोओंकी उत्पत्ति है इसकारण Tay आहुति होतीहे ॥१२॥ 
मन्त्रः | x 
a y q A A E A AR छल ¢ सः 
नं[न्भ्याऽआसाद्न्तारक्ष a ७*्णाद्याश्स- 
पु व © NTA a 
HITT ॥ पृद्याम्भामाहशुछश्रोज्षाचथा- 
N ७ À 
लाका २॥६ अकल्प्पयनू ॥ 23 ॥ 


ॐ नाभ्या इत्यस्य विनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ १३ ॥ 

saag- नाभ्याः ) प्रजापतेनांभेः ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाशम्‌ (आसीत्‌ ) उत्प- 
aq (abt) शिरसः (दोः) झलोकः (समवर्तत) उत्पन्नः ORNA) पादाभ्या 
Cae) पृथित्री ( श्रोत्रात्‌ ) कणीत्‌ ( दिशः) दिश उत्पन्नाः (तथा) इत्थम्‌ 
(लो जन्‌) अन्तरिक्षादीन्‌ ( अकर्पयन्‌ ) देवा उत्पादितवन्तः देवसतुष्यादिनिरिल- 
स्था३रजङ्गमादित्रेलोक्यमकर्पयान्नत्यर्थः ॥ १३ ॥ ae 


देवतारूपसे अवस्थान करते हैं अधिष्ठातृदेवता ही अविष्ठानका चालक ate! इसीप्रकार सूर्यका 


as a | 
KR) रूद्राष्टाध्याया- [ द्वितीयो= | 
जे 

माषा नामिसे अंतरिक्ष हुआ,शिरसे स्व प्रकट हुआ, चरणोंसे TAT, शोत्रोसे सपृ 
दिशाएँ उत्पन्न हुई, उसीप्रकार भूरादिलोकोंको पूर्वोक्त कल्पनाकरतेहुए, वा विराट्के देहे 
कल्पना करतेंहुए ॥ १३ ॥ ॥ | 


- विशेष-अन्तरिक्षदेवताका प्रधानद्वार अन्तरिक्षलोक है, तो भी उसका किंचित्‌ अंश ह 

जोवगणोंके नाभिस्थानमें रहकर शरीरगोछकका केन्द्ररूप हुआ है, मस्तक झुलोक इसके कह. 

JA प्रकाशात्मक देवताका बोध जानना, मस्तिष्कमें वह प्रकाशात्मक देवता होकर अवस्था 

' करतेहे, यह देवता यदि क्षणमात्रको भी तिरोधान होजाय तो शरीरमें स्थित रक्तकणिका sh, 
धमनी सब अबळ होजावें और रुधिरके जमनेसे तत्काल जीवनमूच्छा और अंधकारसे व्या 

होजाय, यदि यह द्युदेवता पुनर्बार आगमन न करे तो फिर जीवन नहीं होता, अर्थात्‌ मल 

होजाती है. योगीजन चक्षु मूँदकर श्रूमध्यमें इसी किरणका दशन Bde, वह किरण इस्‌ 

शिवदेव देवताके मस्तिष्$से आई हुई प्रकाशमात्र है जिनके मस्तकमें यह क्षणक्षणम आवि. 

. आव और तिरोभाव होतीहै, वह पुरुष अस्थिरमति और संपूर्णकार्योमें अस्थिर dia, 
उन्माद इसका ही प्रधानकारण है । यह मस्तकका अविष्ठातृदेवता है, प्रगट और तिरोहि 
होता है. चरणोंसे भूमि हुई भूमिको आधारशक्ति जानना, आधारशीक्त और भूमि एकही 

` बात है, भूमिदेवता अपने कारण पादयुगलमें किंचित्‌ अवस्थित eee इसीसे दोनों चरणोगे | 
सबशरीरोके वहनकरनेकी सामथ्ये है, यदि भूमिदेवता चरणोंसे क्षणकालको भी तिरोहि 
होवे तो यह शरीर गिरजाय, अतिशैशव और अतिवाधक्य यह इन दोनोंपादोंमें yeaa 
अवस्थान BS, AA दश दिशाएँ हुई, दिग्देवता अपने कारण श्रोत्रइन्द्रियम कुछ अंशे 
स्थित होकर अघिष्ठाददेवतारूपसे विराजतेहें । हम देखते हैं इसी दिशामें अपने कर्ण स्थाप 
करें सबओर सुनेंगे इसका कारण क्या? यह सेव दिशाँओंमें व्यापी दिग्देवताका अधिष्ठा 
मात्रही इसका कारण हे ॥ १३ ॥ | 


मन्त्रः | 

` खत्पुरुषेणहविषांदेवायज्ञमंतन्वत॥ ag- 
` न्तास्यासीदाज्ज्यङ्याष्म्मऽइध्व्म्शुर- | 
द्ववि$॥ १४॥ 3 | 
a ॐ यत्पुरुषेणेत्यस्य नारायण ऋषिः । नर न 
दे० । fie Ye ॥ १४॥ 5 
भाष्यम्‌-(यत्‌) यदा पूर्वोक्तकरमेणेव INTA सत्सु(देवाः) उत्तरसर्शि 


Å बाह्मद्रव्यस्पाउत्पत्नलेन हिरन्तरासंभवात्‌ पुरुषस्वरूपमेव मनसा EEA सं 
( पुरुषेण ) पुरुषारुषेण ( हविषा ) हितेन ( यज्ञम्‌ ) मानसं यज्ञम्‌ ( अतन्वत 


ay) 


ऽध्यायः २ ] भाष्यसहिता । (२१) 


अतनिषत, तदानीम्‌ ( वसन्तः ) वसन्ततुः ( अस्य ) यज्ञस्य ( आज्यम्‌ ) घृतम 
( आसीत्‌ ) अभूत्‌ ( ग्रीष्मः ) ग्रीष्मतुंः (इध्मः) समिद्विशेषः आसीत्‌ ( शरत्‌ ) शरदः 
Ss ( हविः ) हविरासीत्‌ । एवं पुरुषस्य दृविःसामान्यरूपत्वेन संकरपोऽनन्तरं वसन्ता- 
दीनामाज्यादि विशेपरूपत्वेन संकल्प इति ज्ञातव्यम्‌ ॥ १४॥ 

भाषार्थ-जिस समय पूर्वोक्त कमसे देवशरीरोंके होनेपर देवताओंने उत्तरसष्टिके सिद्धकरनेके 
afta बाह्यद्रव्यके उत्पन्न न होनेके कारण पुरुपस्वरूपको ही मनसे हविद्वारा संकल्प कर उस 
बुरुषरूपहविद्वारा मानसयज्ञको विस्तार किया, उस समय वसन्त ऋतु इसयज्ञकी घृतरूप BETA 
. हुई) मष्सक्रतु समिध्‌ और शरद ऋतु हवि हुई. प्रथमपुरुषकी हवि सामान्यरूपसे संकल्प 
करके फिर बसन्तादिकी आज्यविदाषरूपसे कल्पना की है, यजुःमें कण्डिकाव्यत्यय है, ERÄ 


~ 


इसके उपरान्त “ ते यज्ञम्‌ ९ ,फिर““तस्माचयज्ञात” ६,फिर “सप्तास्यासन्‌ ॥ १४ ॥ 
Wes: | 
g A ~ € | 
खुष्सास्यांसन्पारधयुख्रिसप्ससामधः 
has g & | re | 
कृता; ॥ देवायद्यज्तन्तन्वाना$अबध्यन्पु- 
रुषम्पुशुम्‌ ॥ १५॥ : 
_ ऊसप्तास्यासन्नित्यस्य नारायण ऋषिः। ASSL छन्दः । यज्ञो 
देवता । वि० पू० ॥ १५॥ 
आष्यम्‌- ( अस्य ) सांकल्पिकस्य यज्ञस्य ( सप्त ) गायञ्यादीनि सप्त छन्दांसि 
{ परिधयः ) 'ऐष्टिकस्याहवनीयस्य त्रयः परिधयः : उत्तखेदिकारय आदित्यश्च 
सप्तमः परिधिः प्रातिनिधिः पुरुषस्य यज्ञस्य परिधयः भूमिवेश्नानि सप्ततागरा आसः 
न्निति वा (त्रिःसप्त) एकविंशतिः द्वादश मासाः पश्चतेवख्रय इमे ठोका असावादत्य 
एकविंश इति एते पदाथाः सप्त छन्दांसि सप्त उपच्छन्दाति सप्त व्याहतय वा l 
एतानि ( समिधः कृताः ) या दास्युक्तेष्मत्वेन भाविताः ( यत्‌) यदा (देवाः ) 
- अजापति; प्राणेन्द्रियरूपाः ( यज्ञम्‌) मानसं यज्ञं (तन्वानाः ) कुपाणाः ( पुरुषम्‌ ) 
विराष्ट्रपुरुपमेव ( पशुम्‌ ) पशुत्वेन ( अवध्नत्‌ ) भावितवन्तः ॥ १९ ||| 
आषार्थ जिस समय पूर्वोक्तदेवताओं अथोतू प्रजापातिके प्राणइन्द्रियके अघिष्ठाताऔने मानस- 
aaa विस्तार करतेहुए विराटपुरुषको पशुरूपस भावित करके बांधा तब इस संकटिपत यज्ञकी 
सात गायत्रीआदि dz परिधी हुई, एष्टिक आहवनीयकी तीन, उत्तरवेदीकी तीन, आदित्य 
सातवी परिधी हुई, यह प्रातिनिधिरूपह ( तथाच श्रुति: गुप्तयैवाअभितःपरिषयो अवन्त्ययै 
तत्सूर्यमेव पुरस्ताद्वोप्तारं करोति । इति तत एते आदित्यसहिताः सप्त परिथयो$त्र सप्च्छः | 


2 तीर 
te le ST NE > Feet DS ij कर S 


(२२) रुद्राष्ठाध्यायी- [द्वि | 


न्दोरूपा: ” )इक्कीस समिधाओंकी अर्थात्‌ बारह महीने पांच ऋतु तीन लोक और 
आदित्य यह इस यज्ञमें काएरूपसे भावित कियेगये. अथवा सात क्षीरादि समुद्र यज्ञकी पा | 
हुईं । कारण कि-भरतखण्डमें यज्ञ होते हैं. और गायत्रीआदि साठ आतिजगतीआदि सात औं 
कृत्यादिसात यह इक्कीस छन्द इसके समिधारूप हुए यही इस AMSG और शरीरके आ | 
रण हैं grate स्थिति ह॥ १० || | 
मन्त्रः | 
> | J ` A ध्‌ g प्राणि 
यज्ञनयज्ञमयजन्तदेव [स्तानुधस्ता(ण 
| ~ l fz ष्य, | 
प्परथमात्र्यासन्‌ ॥ TEMPERA ASA 
We ७१ g ay EN | 
न्तयञ्पूर्नलाध्ध्याध्सन्तिढेवा$ ॥ १६॥ | 
NN > 9 | 
SAAT नारायण ऋषिः । ब्राहयुष्णिक छंन्यज्ञो देवः 
ता। वि? ge ॥ १६ ॥ 


भाष्यम-( देवाः ) प्रजापतिप्राणरूपाः सिद्धसंकल्पाः ( यज्ञेन) यथोक्तेन यज्ञ 
साधनभूतेन संकल्पेन सामः ति | 


| 
| 


| 


| 
| 


| 


Ti 


साधनभूतेन । सामट्या वा ( यज्ञम्‌ ) पुरुषं यज्ञस्वरूप प्रजापात विष्णु वेति | 

नञा न विष्णः” इति श्रतेः । ( अयजन्त.) पूजितवन्तः ( तानि ) ते ( घर्माणि) 
अमा ( प्रथमानि ) सुख्याने (आसन्‌) अभूवन्‌ । अन्यत्र तदरशेनमसंमा वितमेद 
त्यर्थः । (यत्र) यस्मिन्‌ विराट्रप्राप्तिखूपे नाके (पूर्व) पूर्व (साध्याः) साध्यादयो देवाः 
( सन्ति ) वन्ते तम्‌ ( नाकम्‌ ) विराष्ट्रमाप्तिरूप स्वर्ग ( ह ) निश्चयेन (ते) (प्रः 
हिमानः ) तदुपासकाः ( सचन्ते) समबयन्ति प्रप्नुवन्ति । इति पठ 


dcr 


was 


SWF ॥ १६॥ | 
आषार्थ-सिद्वसंकरप देवता मानसयज्ञसे यज्ञ 
पूजनसंबंधि धर्म वा जगद्रूपविकारोंके धारणकरने 

` नघर्म प्रथम हुए । यहॉतक सष्टिप्रतिपादक सूक्तभाग है 
भाग कहते हैं, जिस विराटप्राप्तिरूप स्वगमें : 
| विराट्‌ प्राप्तिरूप स्वगेको ही वे उपासक म सृष्टिका प्रवाह | 
दिखाया । ( “सूयाचन्द्रमसौ धाता यथापूवेमकटपयतू” इति ) ॥ OGM | 


अथोत्तरनारायणम्‌। 
मन्त्रः | 


न 


STEP: 


ऽध्यायः २] भाष्यसहिता | (२३) 


समवत्तताग्ग्रै ॥ तस्य॒त्वष्टाष्तिदधदूपमे- 
तितच्मर्च्यस्थदेव॒त्वमाजानुमग्यें ॥ १७॥ 


ॐ अङ्ग इत्यस्य नारायण ऋपिः अुरिणार्षीत्रिष्टुप्छन्द 
आदित्यो Fe । सूयोपस्थाने Fe ॥ १७ ॥ 
एष्यम्‌=( पृथिव्ये ) पृथिव्या आप ( च) ( अद्भयः ) जलात्‌ ( araa: ) पुष्ट; 
अत्र पाथवापद पंचयृतापृलक्षणाथ तन पचद्रूतात्पात्तपूवकाल एव qaqa: पुष्ट 
इत्यर्थः । ( विश्वकर्मणः ) विश्वं कर्म यस्य तस्य काळस्य ( रसात्‌) प्रीतियों रसः 
( अग्ने ) प्रथमं ( समवर्तत ) समर्भवत्‌ । यदा विश्वकर्मेणो जगन्निमणिच्छाऽभूत्तंदैव 
समवर्तत इत्यर्थः । भूतपंचकस्थ कालस्य सबै प्रति कारणत्वात्‌ पुरुषमेधयाजिनो 
लिंगशरीरे पंचभूताने हुष्टानि कालश्च | ततस्तुश्भ्यः कञ्चिद्रसविशेषफलरूप उत्तमज- 
न्मप्रद्‌ उत्पन्नः वेत्यर्थः । ( तस्य ) रसस्य (रूपं ) तद्रूपं ( विदधत्‌ ) धारयन्‌ 
( त्वष्टा ) आदित्यः ( एति ) प्रत्यहसुदयं करोति । (अग्ने ) प्रथमं (RAA ) 
मनुष्यस्य सतस्तस्य पुरुषमेधयाजिनः ( आजानम्‌ ) मुख्यम (तत्‌ ) ( देवत्वम्‌ ) 
सूर्थेरूपेण--तस्मात्तस्यादित्यस्य ACT मण्डलाकारं मर्त्यस्य मनुष्याणां सृष्टितोंडपि 
अग्रे पूर्व देवत्वं Rega घारयत एति वेत्यर्थः । द्विविधाः देवाः कर्मदेवा आजान- 
दवाश्व-उत्कृष्टन कमणा देवत्वप्रौप्ताः कमदवा; सृश्यादावुत्पन्ना आजानदवाः ॥ १७॥ 
भापार्थ-प्रथिवीआदिसरष्टिके निमित्त अथवा प्रथिवीसे ओर जलोंसे प्रथिवीके ग्रहणकरनेस 
पेचभूतका ग्रहण है, अर्थात्‌ पंचभूतोंसे जो रस पुष्ट हुआ, ओर जिसका विश्व कम हे उस- 
` काळकी प्रीतिका रस सबसे प्रथम होताहुआ, पंचमूत और काळ इन सवके प्रति कारण होनेसे 
पुरुषमेधयाजीके लिङ्गशरीरमें पांचभूत और काळ तुष्ट होते हैं, उनके तुष्ट होनेसे कोई रस 
फलविशेष उत्तमजन्मका देनेवाला उत्पन्न हुआ | उस रसको रूप धारण करताहुआ आदित्य 
प्रतिदिन उदय करता है, प्रथम मनुष्यरूप उस पुरुषमेधयाजीके सूर्यरूपसे मुख्य उस देवत्वको 
प्राप्त करता है, दोप्रकारके देवता होते हं-कर्भदेव और आजानदेव. BAA देवत्वको प्राप्तहुए 
कमैदेव, Boe आदिमें उत्पन्नहुए आजानदेव होतेहे. कर्मदेवोंसे सौगुणाअधिक आनन्द | 
आजानदेवताओंको होताहे ( “ते कमैदेवेभ्यः श्रेष्ठाः ये शर्त कभदेवानामानन्दाः स एक आजा“ 
नदेवानामानन्द्‌ः? इति श्रुतः । ) | ब्रहृदारण्यक ४ । १ । ३५] | पुरुषमेधयाजी पूवकस्पसें 
आदित्यरूपक्ो प्राप्तहुआ स्तुतिकियाहे | १७ ॥ - * 
विरेष-प्रथिवीआदिस्ष्टिके निमित्त उसके द्वारा जलसे रस हुआ | बही सब जगतका 
उपादानस्वरूप है, उससे ही यह समस्त जगत्‌ जो आगे वर्तमान था उसकी सृष्टि हुई, तब 


इस जगत्के रूपविधानार्थ त्वष्टाकी सृष्टि हुई, उन्होने इस मत्येभुवनमें कमेदेवत्व प्रगट किया। | 


' मुक्तपक्षमे-पुरुपमेधयाजीके कमसे फलरूप रस प्रगट होताहे | वह कमफलका देनेवाला 


(२४) | रुद्वाष्टाध्यायी- [ Bea 


टं 
| 


सूर्य है, वह पुरुष सूर्यमें गमन कर आदित्यरूपको प्राप्त होजाताहै । और यही मुक्तिका मा 
इ सो आगे प्रगट BLAS ।। १७॥ ' । 


मन्त्रः | | 
घेढाहमतम्पुरूषम्महान्तमाईदत्यवणन्त- 
मसहपुरस्तात्‌ ॥ तमुवधिदित्वाते मृत्यु 
मातनान्यधपन्थां क्विद्य॒तयनाय॥ १८ 


३ वेदाहमित्यस्य नारायण ऋषिः | निच्युदार्षी जिह प्‌ छः 
पुरुषो gol वि० Je १८॥ 


ATAR- अहम्‌ ) ( एतम्‌ ) ( महान्तम्‌ ) सर्वोत्कृश्यू ( आदित्यवर्णम्‌ ) स 
सदृशम्‌ उपमान्तराभावात्‌ स्वोपमम्‌ ( तमसः) अंधकारस्य ( परस्तात्‌ ) STAT 
तमोरहितमित्यर्थः। तमःशब्देनाविद्योच्यते ( पुरुषम्‌ ) सूर्यभण्डलस्थं (बेद ) 
जानामि ( तमू ) आदित्यम्‌ ( एव ) (विदित्वा) ज्ञात्वा ( मृत्युम्‌ ) मरणाम्‌ (अत्येति 
आतकामात पर अझ गच्छात ( अयनाय ) MATA ( अन्यः ) हिताय 
( पन्था ) मागः (न विद्यते ) नारित । पुनरावृत्तये मोक्षाय अन्यः पन्था न विद्यो 
“ तथा चायमंव पुरुषा ध्यानगम्यो जातो मोक्षं ददातीति वाक्यार्थः । यथा आदित्य 
- स्वमकाशकः परानाप प्रकाशयति तथाऽयमपि स्वप्रकाशजह्मरूपी जगदापि प्रकाशः 

यतात्यथः ॥ १८॥ 

भाषार्थ-भ इस, सबसे उत्कृष्ट आदित्यरूप और उपमा न 
कारसे परे अंधकाररूपी अविद्यासे दूर पुरुषको जानताहँ उसही आदित्यको जानकर सृत्युको 
आक्रमण करता, अथात्‌ परमत्रह्मको प्राप्त होताहे, आश्रयके निमित्त दूसरा मार्ग नहीं है; 
= सूयमण्डलके अन्तमें आत्मरूप पुरुषको ही जानकर मुक्ति होतीहै ॥ १८ N | 


विशेष-उस कारणरूप सबसे उत्कृष्ट MAIN आदित्यवणे विद्याप्रकाशक शवे 
` ज्ञानसे ही मतुष्यकी मुक्ति होतीहै, यही देवयान मार्ग FRIS, इसके सिवाय मुक्तिका 


दूसरा माग नहि. इसीसे आत्मा तदाकार Aart उस समय जो स्वरकी महिमाहै उसकी | 
वह जानताह ॥ १८॥  . | 


मन्त्रः । 
प्यजापातश्चरातुगब्भदअ न्तरजायमा- 


नोबहुघाविजायते ॥ तस्युबोनिम्पारे- | 


होनसे अपनी ही समान अंधः) 


ऽध्यायः २. ] आष्यसहिता | (२७) 


श्यन्तिधीरास्तास्मिन्हतस्त्युन्भवनानि 


ETAT १९॥ 
A E 

ॐ प्रजापतिरित्यस्य नारायण ऋषिः । भुरिंगाषी निघुप्‌ छ» । 
घुरुषो देवता । वि० पू. ॥ १९॥ 

आष्यम्‌-( प्रजापतिः ) प्रजानां पतिः ( अन्तः ) अन्तहेदि स्थितः सन (गभ ) 
मध्ये ( चरति ) प्रविशति प्राणिनां मध्ये जीवात्मकरूपतया वसतीत्यर्थः । ( अजा- 
यमानः) नित्यत्वादनुत्पत्तिधमा$पि (वहुधा) बहुप्रकारेण कार्यकारणरूपेण ( जायते ) 
स्थावरजड्रमात्मकदेहेषु जन्म लभते, यद्वाऽजायमानोपि गर्भे बद्धा विजायते रामा 
रंदेशरारेणेत्यर्थः । मायया प्रपञ्चरूपेणोत्पद्यत इति वा । ( धीराः ) ब्रह्मविद्‌ 
(aea ) प्रजापतेः ( योनि ) स्थानं स्वरूपम्‌ ( पारिपञयन्ति ) अह ब्रह्मास्मीति 
mara ध्यानेन सम्यणुपलक्ष्यन्त इत्यर्थः । ( ह) ( तस्मिन्‌ ) तस्मिन्नेव ब्रह्मणि 
( विश्वा ) सर्वाणि ( भुवनानि ) भूतजातानि ( तस्थुः ) स्थितानि सवर्गम्॒त्युपाता- 
छादिास्यतानि सर्व तदात्मकमेवेत्यर्थः ॥ १९ ॥ a 

भाषार्थ-सवोत्मा प्रजापति अन्तहूदयमें स्थितहुआ प्रत्यक गर्भके मध्यमे प्रविष्ट state । 
उत्पन्न न होनेवाला और नित्य होकर भी अनेप्रकार कार्यकारणरूपसे उत्पन्न होताहै,अथात्‌ माया- 
द्वारा प्रपंचरूपसे रामादिशरीर घर उत्पन्न होताहै, ब्रह्मके ज्ञाता उस प्रजापतिके स्थानस्वरूप- 
को देखतेहैँ, (अहँ ब्रह्मास्मीति ) इसप्रकारसे जानतेहै. संपूर्ण भूतसमूह प्राणी उसीकारणात्मा 
aad स्थितहैं अथीत्‌ संपूर्ण जगत्‌ तदात्मक है, आशय यह कि aaa परमात्मा स्थित है, वहीं 
RAÄ व्याप्त होकर अजन्मा होकर भी अनेकरूप धारण करताहै Ul १९ ॥ 


मन्त्रः | 
यादुव॑ब्न्य$आतपांतुया ढवानान्पुराह- 
तह ॥ पूद्ठायादुवब्न्धाजातानशारुचाय 


AAG ॥ xo Il । 

ॐ यो देवेभ्य इत्यस्य नारायण ऋ"।आष्यनुष्टप्‌ छ०। पुरुषों 
Zolfo Jo ॥२०॥ | $ 

आाष्यम्‌-( यः ) प्रजापतिरादित्यरूपः ( देवेभ्यः ) देवानां प्रयोजनाय ( आतः | 
पाते ) आ समन्ताद्भावेन द्योतते ( यः ) ( देवानाम्‌ ) अमराणाम्‌ ( पुरोहितः ) | 


~ v j रै yo! 
‘ FE: Fe हा > 
+i ७5 pee wi ten. 


२६०) | रुद्वाष्टाध्यायी- [ wl 


Sat hte hs 


` कायेष्वग्रे नीतः देवानां हाविदांनाय पूर्वमम्रिरूपेणाघीयत इत्यभिप्रायः । ( य; 
६ देवेभ्यः ) देवेभ्यः सकाशात्‌ ( पूर्वः) ( जातः ) उत्पन्नः तस्मे ( रुचाय 
रोचमानाय ( ब्राह्मण ) अ्रह्मभूताय ब्रह्मण अपत्यं ब्राल्लिः ACH, त्रह्मावयवभूताग 
JA: | ( नमः) नमोस्तु ॥ २० ॥ 
भाषाथ-जो आदित्यरूप प्रजापति देवताओंके निमित्त सव आरसे प्रकाशित होताहे. जो. 
देवताओंका सब कार्यासे अग्रणी हे, वा प्रथम हितकर तथा पूज्य है, जो सब देबताओंसे प्रथा 
प्रगट हुआहे उस दीप्यमान ब्रह्मके अवयवरूपके निमित्त नमस्क्रार हे ॥ २० ॥ a 
विशेष-जो सू्यरूपसे सब देवताओंको तपाते, जो आमिरूपसे देवताओंके पुरोहित, जो 
. कारणजटसे सबसे पूव .प्रगट Sle उन ब्राह्मीकान्तिसानके निमित्त नमस्कार है ॥ २०॥ 


मन्त्रः | | 
रुचम्बाहमञ्चनयन्तादवाऽअग्यतदश्रवन्‌॥ 
यर्त्ववस्त्राह%णाुद्यात्तस्यदुवाऽअसु- ` 
FA ॥ २१ M | 


3» रुचमित्यस्य पारायण Eo । ISITE छं° । पुरुषों 
देवता । वि० पू० RIN | 

भाष्यस्‌-( देवाः ) ्रझादयः यद्वा दीप्यमानाः प्राणाः ( रुचम्‌ ) शोभनम 
È ब्राह्मम्‌ ) त्र्मणोऽपत्यम्रादित्यम्‌ ( जनयन्तः ) उत्पादयन्तः ( अग्रे ) रथम 
६ तत्‌ ) ( अञ्गवन्‌ ) अयभेवास्माकं मुख्य इत्युक्तवन्तः। कि च हे पुरुषोत्तम ( | ) 
६ ब्राह्मणः ) ब्राह्मणः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( एवम्‌ ) उक्तविधिना ( बिद्यातू ) जानायात 
(तस्य ) आदित्योपासकस्य ब्राह्मणस्य ( देवाः ) देवगणाः ( वशे ) इच्छायां 
( असन्‌ ) भवान्ति । आदित्योपासको जगत्पूञ्यो भवति तथा च ga ATT 


 न्यताञयतइ्चाचात्य या ब्राह्मण: पुरुषोत्तम जानाति ब्रह्मादयः देवास्तस्ग्राभठ 
` 1षतान्सम्पादयन्तात वाक्याथः ॥ २१ ॥ 


भाषाथ-दीप्रिमान्‌ इन्द्रियोके देवता शोभन ब्रह्म ज्योतिरुप आदित्यको प्रगट करतेहु 
प्रथम वह वाणी बोळतेहुए हे आदित्य ! जो ब्राह्मण तुमको उक्तप्रकारसे प्राटहुआ SITUA 
जाने उस आदित्यउपासनावाले AA देवता चरमे होतेहे ॥ २१ ॥ 


मन्त्रः । 
श्राञ्च तळक्ष्म्माञ्चपत्कन्यांवहोरा्रेपाश्श्चं | 


NS 


नक्षंत्राणिर्पसश्विनोऽब्यात्तं ॥ इ- 


क 


ऽध्यायः २ ] भाष्यसहिता | (२७ ) 


AI हु © ~ [| 
AEI बाणामुम्मडइषाणस वलाकम्पद 
इषांण ॥ २२ ॥ 
> > ew 

इातेसर्हेतायाँरूद्रपाठेडितीयोऽध्यायः।२॥ 
उ+श्रीश्व त इत्यस्य नारायण ऋ । निच्यृदार्षीबिष्ठुप् छः । 
पुरुषी देवता | वि० go ॥ २२॥ 
भाष्यम-हे देव पुरुंपोत्तमः(श्रीः ) भीयतेऽनया श्रीः सम्पत्तिः ( च ) ( लक्ष्मीः ) 
viaa ( ते तव ( पत्न्यो ) जायास्थानीये (च) ( अहोरात्रे ) अहोरात्रे 
( TA )पाइवस्थानीये । अहः eat परत्रह्मपरः तस्य विदयात्मकलेन म्रकाशरूपत्वात 
रानिशब्द्‌ः संसारपरः प्रकृतिपरः तस्याविदयात्मकत्वेन मरकाशरूपत्वात्‌ एतेन धर्मा 
यकामात्मक; संसारः मोक्षश्च श्रीपरमेश्वरपाइवेदवयामित्युक्तं भवति । ( नक्षत्राणि ) 


रागनगास्ताराः ( रूपम्‌ ) तव मूर्तिः ( अश्विनो ) द्यावापृथिव्यौ ( व्यात्तम्‌ ) 
विकासितमुखस्थानीये fad मुखमित्यर्थः । ( इष्णन्‌ ) कर्मफलमिच्छन्‌ aa 
( इपाण ) गच्छ अग्नुग्रहाण ( अमुम्‌ ) परळोकप ( में ) ( इषाण ) मम परलोकः 
समीचीनो$स्तु मे इमं लोकः भार्यापुत्रजना दिकमिषाण न केषलमसु किन्तु भूरा- 
Radsi इवाणायं वाक्यार्थः । ( सर्वम्‌ ) पछुपुत्रादिधनयुक्तमिह लोकं स्वर्गमो- . 
का दिकीमिच्छितवाञ्छामात्रेणेव सर्व ( मे ) मह्यम्‌ (इषाण ) इंच्हेत्यर्थ: । सर्वोत्म- 
कोऽह भवयाम्नताच्छेत्ययः ॥ २२ ॥ 
भाषार्थ-हे स्वप्रकाशस्वरूप | श्री जिसकेद्वारा संपूर्णजन आश्रणीय होतेहे, और जिसकेद्वारा 
दुखाजाताहे सौन्दर्य्यं रूप लक्ष्मी आपकी स्रीस्थानीय है और दिनरात पार्श्वस्थानीय हैं आका- 
शें स्थित नक्षत्र आपका रूपहें कारण कि तुम्हारे ही तेजते प्रकाशित हैं यावापृथिवी तुम्हारे मुख" 
स्थानमै व्याप्त हैं (“अश्विनी द्यावाप्रथिव्यी इसे हाद १४ सर्वमञ्चुवाताम्‌” इति श्रतेः । ) कर्षफलकी 
. इच्छा करते इच्छा करो, परलोककी मेरे निमित्त इच्छा करो अर्थात्‌ मेरे निमित्त परलोक समी- 
चीन हो एसी अमोघ इच्छा हो सबलोकात्मक मैं होजाडे; अथीत्‌ मुक्त होजाउँ. ऐसी मेरे निमित्त 
इच्छा करो ॥ २२ ॥ 
सरछार्थ-मनुष्योंको इसप्रकार त्रह्मपोध लाभ करना चाहिये fee देव! श्री और लक्ष्मी शोभा | 
वा कान्ति और संपत्ति यह तुम्हारी पत्नीरूप हैं, दिनरात तुम्हारे दोनों. पाइवेचारी, तुम्हारे रूपसे 
नक्षत्र रूपवान्‌ हैं, द्यावापृथिवी तुम्हारे शरीरके रक्षकरूपसे सावधानतासे तुमको दष्टिपूवक 
व्याप्त करके स्थित हैं, यदि तुम इच्छा करो तो यह लोक तो तुम्हारी इच्छानुरत हे, सबलो- 
कही तुम्हारी इच्छानुरत हैं, ga उपासकको ब्रह्मप्राप्ति हो, से aaa आपको . अनुभव करूँ. 
यह आदित्यमें त्रउपसना है ॥ २२॥ | F 
इति श्रीरुद्राएके पण्डितज्वाल्यप्रसादमिश्रकृतसंस्कृतास्थभाषाभाष्यसमन्वितो द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ Ee 


—————S 


me क न उ र कोड 
मक पिहि ER 4 


(२८) o- रुद्राष्टाध्यायी- [ ततीयो- 


अथ तृतीयोऽध्यायः | 

सन्त्र || 
आशु(शि्शानोव्बुषमानभामाधनाघुन&क्षो 
मणश्च्षणीनाम्‌॥सङ्कन्दनानेभिषऽए 
कवीरश्शत&सेनांऽञजयत्साकामिन्द्र+ २ | 


ॐआशुरित्यस्याप्रतिथ ऋषिः आर्ष Fete इन्द्रो देवत 
'जपे विनियोगः ॥ १ ॥ | 


साष्यम्‌-( आशु; ) शीघ्रकारी व्यापको वा ( शिशानः ) शातनकता (वृषभ! 
am (न ) इव (Ha ) भयानकः ( घनावनः ) घातकः झत्रूणां हल 
“ चषेणीनाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( क्षोभणः ) सञ्चालक; ( संक्रन्दनः ) सम्यक्‌ ऋन्‍दायित 
ग्राणिनामाकर्षण प्रहारेण वा ( अनिमिषः ) अप्रमादी चक्घानमेषरहितः सवः 
 स्वयज्ञगमनयुद्धादिकायष्वनलस इत्यथः । ( एक्वारः ) विक्रान्तः असाहाये, 
“कार्यक्षम इत्यथः | ( इन्द्रः ) इन्द्रो देवता ( शतं सेनाः ) वह्वीः सेनाः ( साकम्‌ | 
एकदेव (अजयत्‌ ) जितवान्‌| awe १७। ३३ ]॥ १ ॥ | 
आापषाथ-शापघ्रगामा, TAE तादणकारा वषणशीलकी उपमावाला, भयकारी शत्रुओं 
आतदायवातक, वा वृष्टिकरनेमें भघरूप, FART क्षोभका हेतु; बारबार गजेनकरनेवाई 
अथवा JANET आह्वानकरनवाला देवता होनेसे पलक न लगानेवाला अत्यन्तसावधाच | 
निरंतर जाग्रतू वा ऊपर २ विद्य्रकाशयुक्त एक अद्वितीय वीर इद्रनामसे प्रसिद्धने साथ 
एक सौ सौ शतुसेनाको जय कियाहै. इस संत्रके विशेषण अवतारोंमें भी घटतेहे तथा इस म 
-सेनानायकके गुणोंका भी वर्णन है कि, वह इसप्रकारका होना चाहिये ॥ १ ॥ 


॒ मन्त्रः। ` 
स॒ड्कन्दननानिमिषिणं जिष्ष्णुनास॒त्कारे 
णंदुशच्यवृननधृष्ष्णुना॥तदिन्द्रेणजयतत 


Seat ॥२ । | 
७“सङ्क्रन्दनेनेत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । a 
इन्द्रो दें >वि०पू० ॥ २॥ । विराड्ब्राहयन॒ष्ठप 


a 


ER, 0 ४ हुन 


- ऽध्यायः ३ ] भाष्यसहिता ¦ . (२९) 


भाष्यस्‌-( युधः ) हे योद्धारः (नरः) हे मनुष्याः ( धृष्णुना ) प्रसहनशीछेन 
( संक्रन्दनेन ) शब्दकारिणा ( युत्कारेण ) युद्धकारिणा ( आनिमिषेण ) निमेपरहितन . 
एकाचेत्तेन वा (इषुहस्तेन ) वाणपाणिना ( जिष्णुना ) जयशीलेन ( दुश्र्यवनेन Y 
अप्रच्युतस्वभावेन ( वृष्णा ) वर्षणशीलेन ( इन्द्रेण ) इन्द्रेण ( तत्‌) तद्युद्धं ( जयत). 
जयत ( तत्‌ ) WAIST ( सहष्वम्‌ ) अभिमवत ॥ २॥ 

AMNA- युद्धकरनंवार् मनुष्या प्रगल्भ भयरहित दाब्दकरनेवाले बहुत युद्धकरनंवाले, 
एकाचत्त, बाण हाथमे धारण किये, जयशीळ, अजय्य, कामनाओंके वर्षानेवाळे, इन्द्रके प्रभा- 
चस उस शत्रसनाका जय करो आर उस रात्रसनाको वशीकरके विनाश करा | सनानायकाको 
यह मत्र पहकर इन्द्रको सहायतासे युक्त हो युद्ध करना चाहिये [ यजु० १७।३४ Jur 


मन्त्रः | 
सऽइपुं हस्तेश्सनिषुद्धिमिवुशीस०अ्नष्ठास 
JISSARA ॥ सुर्टसष्ठुजित्सांमपा- 


MEE युग्यधन््वाग्राताहतामरस्ता Sil 


ॐ सऽइषुहस्तैरित्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । आपीत्रिएए०) इन्द्रो 
देवता tege ॥ ३॥ 


AANA 


भाष्यम्‌-( सः ) ( वशी ) जितेन्द्रियः कान्तो वा ( इषुहस्तः ) वाणहर्तेः (निषङ्गि 
भिः ) निषङ्गः खङ्गः तद्वद्विः भटे; ( संखरष्टा ) एकीभवनशीलः (सः) शणेन) शञ्जसंघे- 
न) युधः gamal ( स इन्द्रः ) इन्द्रः (संसृष्टजित) संसृष्टान शत्रन जयति (सोमपाः) 
सोमस्य पाता (anadi ) वाहुबलोपेतः ( उग्रधन्वा ) उद्यतधन्वा ( प्रतिः 
हिताभिः ) प्रेरिताभिरिषुभिः ( अस्ता ) मारयिता । इंद्शेनेन्द्रेंण जयेति सम्बन्ध: 8 
Lame १७। ३५ ]॥ ३ ॥ sty 

आषाथ-वह जितेन्द्रिय वा शचुओंको वशकरनेवाला अथवा मनोहर सर्वजनोंका प्रिय. 
अथवा स्वतंत्र वा शब्चुओंका ऐश्वर्य अहृणकरनेवाढा बाणहाथमें लिये धनुषधारियोंसे युद्धके 
निमित्त संसगकरनेवाला,वह शज्रुसमूहोंसे' युद्धकरनेवाला है,वह इन्द्र युद्धके निमित्त संगतहुए 
VARMA जीतनेवाला,यजमानोके यज्ञमें सोमपान कर्नेवाला,बाहुऔके बलसे युक्त, उत्कृष्टघनुष- 
AS, अपने धनुषसे प्रेरित बाणोंसे JNR चलताह वह्‌ इन्द्र हमारी रक्षा करे॥ ३ || 


~ ~ 


{ ३० ) रुद्राष्टाध्यायी- | [ om 
मन्त्रः । ] 
डृहरुप्पतुपारदीयारथेनरक्षोहापिन्ञाँ २ 
ATMA ॥ प्पभअन्त्सेनात्प्यसूणी 
उनाजयखस्माकमद्यवतारथानान्‌॥४॥ 


SP बृहस्पत इत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः।अर्पी ey छ" बुहस्पति 
देवता | वि० पू ॥ 8 ॥ | 
भाष्यम्‌-( बृहस्पते ) बृहतां पते पालीयतः देव ( रक्षोहा ) रक्षसः हन्ता ( रथेन) 
९ परिदायाः ) परिगच्छ ( अमित्रान्‌) शत्रून्‌ (अपबाधमानः) रवतो नाशयन्‌ (सेना 
शत्रुसम्चधिनी; सेनाः ( प्रभञ्जन्‌ ) प्रकर्षेण नाशय न्‌ (युवा)वुद्धेन (णः) प्रमदेकान | 
( जयन्‌ ) जयत्‌ ( अस्माकम्‌ ) ( रथानास्‌ ) रथानाम्‌ ( अविता ) गोपा ( एव ) भ 
| ag. १७1 ३६ ]॥ ४॥ 
भाताथ-वाणाक पात व्याकरणकता हानस इन्द्र्का नास वहस्पात GAA उनके पुरोहित 
` बुहस्पतिका संवोधनहै,हे वृहस्पते! तस राक्षसो वा विन्नोंके नष्टकरनेवाले हो,रथकेद्ठारा सबओर 
WHA करत रात्रआको पीडादेतेहए RAAT सेनाको आतिशय पीडा करतहएू Tea ted 
- कारयाका जय करतहए हमार रथाके रक्षक at liv ॥ 


| 
सन्तः | 4 
वळविज्ञायस्स्थविरह्प्प्रवीरक्ल aeni 
सहँमान5उग्ग्र, ॥ अभिवीरो;अभिसत्वा | 
ASMAH RTIA 8गावत ॥५॥ | 
3“बलविज्ञाय इत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । आर्वी ea छन्दः । 
इन्द्रो दे” वि०्पू०॥ ५॥ a 
o भाष्यम्‌-( इन्द्र ) हे इन्द्र त्वम्‌ ( बलविज्ञाय ) सर्वभूतवल॑ विजानातीति 
बलविज्ञायः ( स्थविर! ) स्वोचुशासकः सर्व 4 


WHR वीरः C सहस्वान्‌ ) बलवान्‌ ( बार्ज :) 
agag: ( अभिवीरः ) वीरमभिलक्षीकृत्य गच्छतीत्यभि्ीरः अप oe 


~ ती on 


भितिष्ठति स : 


ऽध्यायः ३. ] भाष्यसहिता । (३१) 


९ सहोजाः ) बढाज्ञात; ( गोवित्‌ ) स्तृतिज्ञाता ( सहमानः ) झात्रूणामभिभविता | 

( जैत्रम्‌ ) जयशीलम्‌ ( रथम्‌ ) tar ( आतिष्ठ ) अस्य aeni- 

महास | यजु० १७। ३७ ]॥ ५॥ | 
भाषाथ-हे इन्द्र तुस दूसरोंका बळ जाननेवाले, पुरातन, सवके अनुशासन करनेवाले, अतिः | 

VaR, महावाठछ, अन्नवान्‌, युद्धमें कर, सबओर वीरोंसे युक्त, सवआर परिचारकोसे . | 

OM, TST हा उत्पन्न, स्तुतिको जाननेवाळे, IJÄS तिरस्कारकर्ता हो, अपने जयशील रथ | 

H आरोहरण करो | ५ || 


Faz: | 
गोशुमिदड्ी विदेवज्ज॑वाहुआय॑न्तुमज्म्प- 
प्रमुण तुमाजंसा N इमर्संजाताइअन- 


A= e~” 

५ र्यढु/सन्द्रन्स बायो$अनुसर्ठरमद्धम६ 

3* गोजमिदमित्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । भूरिगाषी त्रिष्टप्‌ छ 
इन्द्रो देवता । बि° ge ॥ ६ 

भाष्यस-( सजाताः ) सहोत्पन्ना योद्धारः (सखायः ) परस्परं सखिभूता यूयं 
( इमम्‌ ) ( गोतरभिदंम्‌ ) दृष्टयर्थ सेषं भिनत्ति तं पर्षतानां भंत्तार वा ( गोविदम्‌) 
पण्डतम्‌ (JAIRA) IRENA ( अज्म जयन्तम्‌ ) संग्रामं जयन्तम्‌ “अज्मे- 
ति युद्धनाम्‌ [ निघं० २।१७।४३ ]” ( ओजसा ) वलेन ( प्रमृणन्तम्‌) मद्देयन्तम्‌ 
( इन्द्रम्‌ ) देवे SEIRI) वारकम युद्ध Se ( अहुसंरभश्वम्‌ ) 
अनुगम्य सरभ gga [GH १७। ३८]॥ ६॥ 

भाषाथ-ह समाचजन्मवाले दवताओं ! इस अझुरलोकक नाशक वा Fan भदनकरचेवाले 
दुववाणाक ज्ञाता, पाडत, हाथमे TATT करनवाल, AAA जातनवालं, AGA राज्ुआक 


मारनवाठ, इन्द्रको वारकसका उत्साह दिवाओ, और इस वेगकरनेवालेके उपरान्त 
तुम वग करा ॥ ६ It 


सन्त, | 
आमभगाब्नाणेसहसागाह्मानोदयोदीरीशु- 
तमन्युरन्द्रः॥ दुश्च्युवनशधतनापाडंयु | 
द्रयोस्म्माकुऽसेनाऽअवतुप्प्रयत्स ॥ ७॥ a 


(३२): रुद्वाष्टाध्यायी- [ aia 


ॐ अभिगोत्राणीत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः | निच्यूदार्षी Beret 
इन्द्रो देवता | वि» पु ॥ ७ ॥ 


आष्यम्‌-(अदयः) निख्रासः निदेयो वा ( वीर: ) विक्रान्तः ( शतमन्युः ) TEAR 
बहुक्रोधो वा ( दुरुच्यवन' ) अन्येरचाल्यः ( पृतनाषाद्‌ ) शत्रुसेनानामभिभविता 
(अयुष्यः) सम्प्रहतुमशक्यः (इन्द्र; ) एश्वर्ययुक्तदेवः ( युत्सु ) संग्रामेषु ( गोत्राणि) 
अभ्राणि अघुरकुलानि वा ( सहसा) बलेन ( अभिगाहमान;) प्रविशन्‌ ( अस्माकम्‌) 
( सेनाः ) चमूः ( प्रावतु ) wag Í age १७। ३५ 1 ॥ ७ ॥| 
भाषाथे-शत्रुओंपर दयारहित, विक्रान्त, अनेकप्रकारके क्रोधयुक्त, वा शतयजकता, जिसको 
कोई च्यावित न करसके, अजेय संग्राममें सेनाको सहकर तिरस्कार करनेवाला, जिसके संग 
- कोई युद्ध नहीं करसकता, सो इन्द्र युद्धोंमें असुरकुळोंको वा मेघबृन्दोंको एकसाथही विलो- 
डत करताहुआ हमारी सेनाकी रक्षा करे ॥७॥ 


| मन्त्रः | 
ze i eN ~~ CAI > | 
न्द्र््आसान्नताबहस्पातुद्दाक्षणाउज्ञश्पुर | 
I ~ || N ॥ a A 
ऽएतुसाम+ ॥ दुवसनानासाभभञ्जताना- | 
S A N खन q | 
ञ्जयन्तोनाम्मुरुतायन्त्वग्यम्‌ ॥८॥ 
ॐ इन्द्र इत्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । त्राहयुष्णिक्‌ छ? । इन्द्र 
देवता व° ६० ॥ ८ ॥ 
भाष्यम-( आत्ताम्‌ ) अस्मत्सहायार्थमागतानाम्‌ (देवसेनानाम्‌) व्यूहरचनानाम 
( इन्द्रः ) देवेन्द्रः ( नेता ) नायकः अस्तु ( RETR: ) बृहस्पतिः ( पुरः ) घुरस्ता 
(एतु ) आगच्छठु ( दक्षिणा ) दक्षिणस्यां दिशि (यज्ञः ) यज्ञः ( सोमः ) सोम 
(पुर एतु ) अग्र आगच्छत्‌ यद्वा दक्षिणायज्ञः सोमः पुर एतु सनानाम्‌ | किम्भूताना1 
( अभिभञ्जतीनाम्‌ ) शत्रून मदेयन्तीनाम्‌ ( जयन्तीनाम्‌ ) विजयमानानाम्‌ तासाः 
(मरुतः ) मरुद्रणः ( अग्रम्‌ ) सेनाग्रभागम्‌ ( यन्तु ) गच्छतु [age ९७४०]॥८ 
भाषार्थ-बृहस्पति, इन्द्र, इन शत्रुओंको मर्दनकरनेवाळी विजयशीळदेवसेनाओके शिक्षक वी 


पालक हैं, यज्ञपुरुष विष्णु वा यज्ञ सोमदक्षिणा आगे गमन करें, गणदेवता सेनाके अग्रभाग' 
गमन करें। अथवा विष्णु दक्षिणओरसे रक्षाको गमन करें, वा यज्ञ सोम दृक्षिणाका © 


जयको प्राप्त करें, यही प्रकार स्रेन्सनचढानेका है | ८ ॥ 


ऽव्यायः ३ ] भाष्यसहिता । (३३) 
मन्त्रः | 
३ 2र्रयु्ुष्णाहरुणस्यराज्ञऽआदत्याना- 
SHOMVUSSSIAT ll HEIRATEN- 
वनङ्युवानाङ्काषाद्वानाञअयतासदस्त्या- 
तू॥ ९॥ 
ॐ इन्द्रस्यत्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । आर्षी त्रिष्‌ छन्दः । 
इन्द्रादयो देवताः । वि० Go ॥ ९ ॥ 


भाष्यस-( वृष्ण;) वर्षतुः ( इन्द्रस्य ) देवेन्द्रस्य ( राज्ञः ) ( वरुणस्य ) FENG 
वस्य ( आदित्यानाम्‌ ) आदित्यसंज्ञकानाम्‌ ( मरुतास्‌ ) AGEMAN, ( aE: ) 
हॅस्त्यकषपादान्तलक्षणं वलम्‌ ( VAY) उद्गीणायुधं यथा स्यात्तथा SEA 
( जयताम्‌ ) जयशालिनाम्‌ । ( महामनसाम ) SRANAN ( मुवनच्यवानाम्‌ ) 
सुवनच्यवनसमथानास्‌ ( देवानाम्‌ ) देवतानाम्‌ ( घोषः ) जितंजितमितिं झाब्द्‌ 
( उद्स्थातू ) उत्तिष्ठति [ ago १७।४१]॥ ९॥ 
` भाषाथ-महामन अथात्‌ युद्धम स्थिरचित्त लाकनाशका सामथ्यवाल, जयशील देवता 
ME आद्त्य ARPT आर कामनाकी वपाकरनेवाळे इन्द्र आर राजा वरुणका उत्कृष्ट बळ 
अथातू गज तुरग, रथ पद्लोंकी सत्ताका दुवबडका जय दृवबलका जय यह शब्द सम्यकप्रका 
रस हुआ, अथात्‌ देवताआओंको वळमग्रकाशक उ्म्रवज्त्रध्वनि सवदा Akad eile | सनानाय 
काको इन देवताआंका स्मरण कर जयराव्द्पूवक सना चलावी चाहिये ।। ९ ॥ 


मन्त्रः । 
उछषयमधघवृन्नायु धाइ्यत्सतत्वनाम्सास- 
SITIOS ॥ Seaees sia (al- 
जन ध्यद्रथानाअथंताब्यन्तुधाबाह। १०॥ 


ॐ उद्धषयेत्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । ब्राहयुष्णिक्र छन्दः 1. 
इन्द्रो देवता वि°पू० ॥ १०॥ 


भाष्यम्‌-( भगवन्‌ ) हे इन्द्र ( आयुधानि ) अस्मदीयाने TaN ( उद्धपेय ) 
>हैतहपाणि कुरु प्रहरणषृद्क्तानि भवन्त्वित्यथः | ( मामकानाम्‌ ) अस्मदीयानाम्‌' 
३ | 


Rs 


x 


(३४) 


रूद्राटाध्यायी- ` [ तृत्तीयो- क्‍ 


( सत्तानाम्‌ ) सैनिकानाम्‌ CHAUVET) चेतांसि ( उत्‌) vata. ( वृत्रहन्‌) ३- 
देवेन्द्र ( वाजिनाम्‌) अश्वानाम्‌ ( वाजिनानि ) बलाने ( उत्‌ ) Saa तथा 
( जयताम्‌ ) जयशालिनाम्‌ ( रथानाम्‌) ( घोषाः ) शब्दा ( उद्यन्तु ) उद्गच्छन्‌ 


Lago १७। ४२ ]॥ ४१० ॥ 


'षार्थ-हे इन्द्र ! अपने आयुधाका अलीप्रकार तीक्ष्णतापूवेक हर्षित करो, हमारे sah 
वीरोंके मन हर्षित करो, घाड़ाक शीघरगमनको उक्कृष्टतायुक्त करा) & इन्द्र ! जयशील-रथोगे 
शब्द्‌ HS अर्थात्‌ विजयीरथोंको हर्षध्वाने प्रकाशित हो ॥ १० Ul 


स्म्पाकमिन्द्रह्सम्मतेषुद्धजेष्ष्वुस्म्माकँ 
रुखाईइइषंवस्ताजयन्तु ॥ अस्म्माकवारा5 
उत्तरेभवन्त्वस्म्मॉ २॥ ५उदेवा$अवताह- 


ay ॥ ११॥ 


=a: | 


— sancti 


i 
| 
i 
| 
| 


ॐ अस्माकमित्यस्याप्रतिरय ऋषिः। निच्यूदाषा fey छन्द) 


इन्द्रादयो देवताः । वि? 


go ॥११॥ ` 


| 


भाष्यम-( अस्माकम्‌ ) अस्माक TEAST ( सम्रतेषु ) परसेनां सम्प्रा 
( ध्वजेपु ) ध्वजवत्सु सैनिकेषु ( इन्द्र; ) इन्द्र, अविता AAT ( अस्माकम्‌ ) अस्म 
कम्‌ (या इषवः ) ये बाणा सन्ति (ताः ) ता एव ( जयन्तु ) जयशांठा HAG 


तथा ( अस्माकम्‌) ( वीराः ) 


कच ( देवाः ) हे देवाः ( हवेषु ) संग्राम ( अस्मान्‌ ) ( उ ) निश्चयन , 


` शक्षत। [ age १७ | ४२] 


. भाषार्थ-व्वजाऑके मिढ्नम अथात्‌ जिस समय हमारी रणपताका रात्रुआका रणप 
` सम्मिलित हो, उस समय इन्द्र हमारी रक्षा BEAT हमार जो बाण हे वे प्रयोगकरनर्म a 
सनाको ताडन करके ATMA कर;हमार शूर,राडुक याधाआस उत्कृष्ट हों, और देवता स 


. मॉं हमारी रक्षा करें ॥ ११ ॥ 


` अमीर्षान्चित्तम्प्प्रतिलोभर्यन्तीगृहाणा- 
द्रांत्यप्प्वेपरॉहे ॥ अभिप्प्रेहिनिर्दडढ़त्सु 


SN 


. शोकेरन्धेनामिञ्चास्तमंसासचन्ताम्‌ १२१ 


भटाः ( उत्तरे ) उपारे ( भवन्तु ) वेजायना भवर, 


॥ ११ ॥ 


मन्त्रः 


ऽध्यायः ३ ] भाष्यसाहिता । (३५) 


७० अमीपामित्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । ब्राहृयुष्णिक्‌ छन्दः । 
इन्द्रसेना देवता । वि० go १२॥ 
भाष्यम्‌-( अपे ) हे पापाभिमानिनि देवते त्वम्‌ ( अमीषाम्‌ ) योड्रणां g- 
णाम्‌ ( चित्तं ) मनांसि ( प्रतिलोभयन्ती ) विमोहयन्ती सती ( अङ्गानि ) शिरआ- 
दिकान्‌ ( गृहाण ) स्वीकुरु । ततः (परेहि ) परागच्छ ( अभिप्रेहि ) अभिगच्छ तेषां 
समीप गला च ( हत्छु ) हृदयेषु ( शोकैः ) दुःख; ( निर्दह ) नितरां भस्मीकुरु 
( अमित्राः ) अस्मच्छत्रवः ( अन्धेन तमसा ) अज्ञानलक्षणेन ( सचन्ताम्‌ ) सेव 
न्ताम्‌ ॥ ago १७। ४४ ]॥ N & 
भाषार्थ-हे शब्रुओंके प्राणोंको कष्टदेनेवालीव्याधी!इन शजुओके चित्तोंको मोहित करतीहुई 
शत्रुओंके शरीरोको अहणकरतीहुई दूर चलीजा, सवओरसे दूसरे शत्रुऑको ग्रहण करके चळ. 
उनके हृदयोंकों धनपुत्रनाशआदिके MATA दग्ध करो,हमारे शत्रु गाढअहंकारसे संग- 
तिको प्राप्त हो ॥ १२॥ 
विशेष-इन बारहसंत्रोंमें परमात्माने यह उपदेश कियाहै कि सेना सेनापति शूरवीर इसप्रकारके 
-गुणयुक्त एकाचित्त परस्पर सहायकारी होनेचाहिये,और इन्द्ररूप परमात्माकी प्रार्थना कर शत्रु 
siar चढाई करनेसे ada विजय प्राप्त होगी यह विचारे तथा सबदेवताओंकी तृप्ति साधन 
कर विजयको गमन करे अध्यात्मपक्षमें-काम, क्रोध, लोम ओर मोह ही शत्र हैं इन्हीका जय 
करना हे । अप्का व्याधिकी अधिष्ठात्री देवता है ॥ १२॥ 
AEE कक त 
वसुष्ापर्रापतुशरघ्य॒बहमसर्णशित ॥ 
~ [| - [ 
गच्छामिच्चाद्रप्य्रपद्यस्वमामीषाङशनो- 
ef 4 ॥ 
Ige ॥ १३ ॥ १ =. 
v N षि - 
39 ARA ऋषिः । आष्यंवुष्टर छन्दः । 
इषुदेंवता । इषुप्रयोगे विनियोगः ॥ १३ ॥ 
भाष्यम्‌--( अह्मझंसिते ) मंत्रेण तीकष्णीकृते ( शरव्ये ) हिंसाऊशले इषो ay 
( अवसृष्टा ) क्षिप्ता सती ( परायत ) इतो देशात्‌ नियत ( गच्छ ) गत्वा च ( अमि- 
WA) qaa ( प्रपद्यस्व ) प्राप्नुहि ( अमीषाम्‌ ) शत्रूणां मध्ये ( कञ्चन ) किचि- 
दपि ( मा उच्छिषः ) अवरीष्ट मा कुरु । शतरनत्कृत्ततमूलान्‌ कुर्वित्यर्थः । [ यजु७ 
१७.४५ ] ॥ १३ ॥ | 
भा्वा्थ-त्रहमंत्रसे तीक्षणकियेहुए हे बाणरूप र्मा ! तुम हमसे छोडेहुए एकसाथ शाङ्ुसे- | 
नापर गिरो, गिरकर शत्रुओंको आस करो और इत्रुओंके झरीरमें प्रवेश करके 'इनमे किसीको 
भी मच छोझे ॥ १३.॥ 


ANY] 


[` इद्राष्टाध्यायी - [ 
| द 1: | 

प्रताजयतानरऽइन्द्रीवश्शम्मर्यच्छलु ॥ 

उग्रावम्सन्तवाहवानाधृष्ष्याबथासथ १४ 


ॐ प्रेत इत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । विराडाष्येठुडण छन्द; | 
योधा देवता । वीरोत्तेजने विनियोगः ॥ १४ ॥ 

भाष्यम-( नरः ) हे मनुष्याः नेतारः संग्रामस्य निर्वाढारो योद्धारः ( प्रेत). 
प्रकर्षेण गच्छतत गत्वा च ( जयत ) प्रतिभटान्‌ जयत ( इन्द्रः ) इन्द्रः ( व 
युष्माकम्‌ ( शर्म ) कल्याणम्‌ ( यच्छतु ) ददातु, किच ( वः ) भवताम्‌ ( बाहः 
भुजा; ( उग्राः ) gaS: ( सन्तु ) भवन्छु | तथा ( अनावृष्याः ) अन्येरनाभ 
भाव्याः ( यथा ) यथा यूयम्‌ ( असथ +) भविष्यथ तथा. वो वाहवः उग्राः Beg! 
[ayo १७। ४६ | ॥१४॥ 

भाषाथ-ह हमारे याघासनुध्या शत्रओंकी सेनापर गीघ्रतास जाओ, आर विजय प्राप्त का 
अवश्य जय हांग।, इन्द्र तुमका जयस प्राप्तहुए सुखका प्रदान कर, तुम्हारा भुजाय उदणाय 
वाली हृष्ट पुष्ट हा, 'जसस तुम किसीस भी Tee न पानवाळेहो ॥ १४ ॥ 


HF: | 
असोय्यासनांमशत&परेषाणशब्ध्येतिन९ 
आज॑सास्प्पर्ड॑साना ॥ ताङहतुतससाप- 
बतनयथामीउअव्योपअधच्यन्नजानव॥ १५) 


ॐ असी या इत्यस्य अप्रतिरथ ele: । निच्युदार्षी त्रि 
छं° । मरुतो देवता । सेनोत्तेजने विनियोगः ॥ १५ ॥ | 


भाष्यम्‌-( मरुतः ) हे मरुतः ( असो या सेना वाहिनी) ( नः ) अस्म 


_ जानीयुरित्यर्थ रित्यथः । [ aye १७। ४७] ॥ १५ ॥ 


a, 
ऽध्यायः ३ ] भाष्यसहिता । . ; (३७) 


WMA- मारुतो ! वा हे सेनानायकगण ! जो यह इात्रओंकी सेना बलसे स्पधी कर- 
WER हमार सन्युख आगमन Ble, उस सेनाको कमरहित अंधकारसे इसप्रकार आच्छा 
दित करा, कनाजसप्रकार यह MAANA लोग परस्पर नहीं जानतेहए. परस्पर अस्तर चला 
कर नष्ट हों ll १५ ॥ 3 


क मन्त्र। , 
यञ्चबाणाहसुम्पर्तन्तिकमाराविशिखा$ई- 
व ॥ तद्घऽइन्द्रोब्हस्पतिरदिलिश्शम्मय- 
च्छतुषुश्वाहाशनबच्छत ॥ १६॥ 


ॐ यत्रेत्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । पंक्तिश्छन्दः । ब्रह्मणस्पति 
रदितिश्च देवते । प्रार्थने विनि० ॥ १६॥ 

arqa- यत्र ) संग्रामे ( विशिखाः ) पुण्डिता; ( कुमाराः ) वाळकाः ( इव ) 
९ वाणाः ) शराः ( सम्पतन्ति ) सम्यक्तया पतन्ति ( तत्‌ ) तत्र ( इन्द्रः ) इन्द्रः 
( बृहस्पतिः ) azai पतिः ( अदितिः ) देवमाता ( शर्म ) सुखम्‌ ( नः ) अस्मा 
कम्‌ ( यच्छतु ) ददातु ( विश्वाहा ) सर्वदा ( ad ) सुखम ( यच्छतु. ) ददातु 
पुनरुक्तरादराथा | यजु० १७। ४८] ॥ १६॥ 


an ००० 


हत बाल्टारयोंवाले छोटे वाळक चपळताक कारण इधरउघर RAR, उस युद्धम agia 
दवता अथवा मत्रांक पाठक विजयके डाचत मत्रोंकी जाननेवाली FARA अथवा अखाण्डत- 
शाक्त इन्द्र हमको कल्याणप्रदान करें, वह सम्पूणशन्रुओंकोी सारचेवाला कल्याण 
प्रदान करें ॥ १६॥ 


मन्त्रः | 
मम्माणतेवस्मणाच्छादयासुसामस्त्वा- 
राजाजतनानवस्ताम्‌ Ul डराघरायाघरुण- 
स्तेकूणीतुजयन्तुन्त्वानुदवामंदन्तु ॥१७॥ 
इति सर्ठंहिताया छद्गजाप्य तृता- 
याव्व्याय; ॥ ३ ॥ 


~) - É 
ay i ee fo oe 
sth १ k i a Oe we NRC; . 


(३८) रूद्राष्टाध्यायी- | ( चतु | ` 


¢ छुन 
ॐ मर्माणीत्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
वरुणो देवते | कवचप्रयच्छने विनियोगः ॥ १७ ॥ । 
भाष्यमू-हे राजन्‌ (ते ) त्वदीयानि ( मर्माणि ) येषु स्थानेषु विद्वः स्च 
भ्रियते तानि मर्माणि (, वर्म्मणा ) मंत्रपूतेन कबचेन ( छादयामि ) आच्छा 
करोमि ( सोमः राजा ) सोमराजा ( खा ) त्वाम्‌ ( अनु ) छादनानन्तप 
( अमृतेन ) अमृतरूपेण द्रव्येण ( वस्ताम्‌ ) आच्छादयतु ( वरुणंः ) वरुणदेवोशी 
.( ते ) तव वर्म ( उरोवरायः ) उत्कृष्टादप्पुत्कृष्टम्‌ ( कृणोतु ) करोतु ( जयन्तम्‌ 
जयशालिनम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( देवाः ) देवाः ( अनुमदम्तु ) प्रहर्षयन्तु | 
Layo १७। ४९ ]॥ १७॥ 

भाषाथ-हे राजन्‌ में कवचसे आपके मर्मस्थानोंको [ कि जिनके छिन्न होनेसे शीघ्रही ay 
- होताहै | आच्छादन करताहूं, राजा सोम आपको अमृतसे आच्छादन करै, और वरुण आपे 
वरमेको उत्तमोत्तम करे, तथा देवता आपको विजयपाता देखकर आनन्द्युक्त हों ॥ १७। 
 इत्यप्रतिरथसूक्तम्‌ । | 

इति श्रीरुद्राष्टके पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रकृतसंस्कृतारय्यभाषाभाष्यसमन्वितस्तृताया5व्याय: ।। ३॥ 


अथ चतुर्थोषध्यायः | | 

fsa N ua । १ ॥_ ९ i ४ 
हनब्भ्राइवहात्पबतुसाम्म्यम्मद्टायदधरद्य- 
॥ N [| ७ ७ A ह. | 
शपतावावहुत म्‌॥ बातजताय ऽअ भरक्ष- 
a A UOA 

तुत्क्मनाझुजा २पुपाषपुरुधाविराजाते ॥ १ 
ॐ विभाडित्यस्य विश्राइक्रपिः । जगती छन्द्‌ः । सृ 
` देवता। सोर्यपुरोरुकमंजपाठे विनियोगः ॥ ३ ॥ 
_ भाष्यम्‌-( fae) विशेषेण भ्राजते दीप्यत इति विभ्राट्‌ सूर्यः (aa 
महत्‌ ( सोम्यम्‌ ) सोममयम्‌ ( मधु ) मधु ( Rag) पिबतु figgia ( यज्ञपती 
यजमाने ( अबिहुतम्‌ ) अङुटिलंम्‌ ( आयु; ) ( दधत्‌ ) स्थापयत्‌ (यः ) 
( वातजूत; ) महावायुना प्रेयेमाणः सन्‌ ( त्मना ) आत्मना स्वयमेव ( अभिरक्षा 
- सर्व जगदधिपश्यन्‌ पालयति “राशिचक्रस्य वयमेतत्‌ सूर्यस्थापि akan’ १ 
ga ( प्रजा; ) प्रजाः, ( पुपोष ) वृष्ट्यादिप्रदानेन पोषयति ( पुरुधा ) ag 
` ( बिराजति ) विशेषेण दीप्यते च ॥ ago ३३। ३०]॥ १॥ | 


2७ ७ 


sam: ४ ] भाष्यसाहिता । (३९) 


आषाथ-विशेषदापिमान्‌ सूय देवता यजमानमें अखण्ड आयुको स्थापन करतेहुए बड 
स्वादुरससे युक्त सोमरूप हविको पान करो, जो सूर्य्य वायुसे प्रेरित आत्माद्वारा प्रजाकी रक्षा 
करता वा पाळता हैं पुष्ट करताहे वह अनेकप्रकारसे विराजमान होताहे । आशय यह कि- 
जो अधिक कान्तिमान्‌ सूय परमात्माके नियमसे वायुवेगसे निरन्तर भ्रमण करते प्रजावर्गकी 
रक्षा करतेह पोषण करतेह आर चन्द्रनक्षत्रादिकी ज्योतिरुपसे अनेकरूपसे विराजमान हैं 
वह आज इस अतिमधुर अधिक सोमरसका पान करें और थजमानकी आयुकी वृद्धि करें॥ १॥ 


मन्त्रः | 
दुत्यञ्ञातवेंदसन्देवँव्हन्तिकृतव॑+॥ द- 


शेविश्वायस्‌व्यम ॥ २ ॥ 


ॐ उद्त्यमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः | भुरिंगार्षी गायत्री छन्दः । 
> ae 5 

सूर्यो देवता । आज्येन शालाद्वार्येञ्या हवने विनियोगः ॥ २॥ 

भाष्यम्‌-( केतवः ) सूर्यरश्मयः सूर्याश्वा वा ( जातवेदसम्‌ ) अभितेजोमयं यद्दा- 
जातं वेदः कर्मफलं यस्मात्‌ ( त्यम्‌ ) प्रसिद्धं तम्‌ ( सूर्ये देवम्‌ ) TAA सूर्यम्‌ 
( विश्वाय ) विश्वस्य ( इशे ) दशनाय ( उद्वृहान्ति ) ऊर्ध्वं वहन्ति ॥ २ ॥ 

भाषाथ-न्रह्मञ्योति इस जातवेदस सये देवताको सब संसारकी .दशनक्रिया सम्पादन कर” 
नेके TUAW ऊध्वभागम 1चरन्तर वहन करताह | अथवा उद्यका श्राप्तहुए अभ्निकी समान 
समस्त प्राणयाका कायकणचवालं ससाणक सब पदाथाक दशनक AIHA [जसन सयको प्रका 
शित कियाहे उस परमात्माकी विद्वान्‌ पुरुष उपासना करतेहें ॥२॥ 


मन्त्रः | 
यनापावकचक्षसाभुरुण्यन्तुञना २॥$अ- 
नु ॥ त्वव्रूणुपश्यांस ॥ ३ ॥ 


ॐ येनेत्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । गायत्री छन्दः | सूरयो देवता । 
fle पू० ॥ ३॥ 


भाष्यम्‌-( पावक ) हे शोधक ( वरुण ) अनिष्टनिवारक सूर्य ( त्वम्‌ ) त्वम्‌ 
(येन ) येन ( चक्षसा ) दशनेन ( जनान्‌) जातान्‌ प्राणिनः ( मुरण्यन्तम्‌ ) धारः 
यन्तं पोषयन्तं वेमं लोकं येन चक्षसा प्रकाशेन ( अनुपश्यसि ) अनुक्रमेण प्रकाशयासे 
तेन ज्ञानेन अस्मानपि मुरण्यतः AAA: ॥ [ ago ३३.। ३२ ] ॥ ३ ॥ 


bos 


(४०) रुद्राष्ठाध्यायी- [saa | 
भाषाथे-हे पावक ! अर्थात्‌ सबके शुद्धकरनेवाळे वरुणदेव ! इस सब ब्राण्डको | 
उ्योतिसे आच्छादन करके स्थितहुए तुम जिस सूर्यरूप ज्योतिसे वा अनुम्रहरूप Tha उप 
सुपणेरूपको देखते हो अर्थात्‌ सर्वमेधयाजीको पक्षीके समान शीत्रतासे स्व॒र्गमें गॅसन करे 
_ दुखत हो उसी दृष्टिसे हम अपने जनोंको भी सबप्रकारसे देखिये ॥ ३ ॥ 
मन्त्रः | 
Co) c a $ =] ॥ _ J 
इध्यावछय्यऽआगतटरयनुसूश्थत्वचा ॥ 
[| =i ~ r o> 
भड्ायज्ञग्समंजाथे ॥ तम्प्रत्क्रथायंतुन- 
हु न्देव है 
श्चित्रन्देवानांम्‌ ॥ ४ ॥ 
w = 2 है 7 EL च. 
. ॐ देव्यावित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । गायत्री छन्दः । देव्याव 
ध्वयू देवते । वि० go ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-( देव्यौ ) देवानामिमौ देव्यो ( अध्वयूं) हे अखनो युवाम्‌ (स्यच 
सूयदापिमता ( रथेन ) रथन ( आगतम्‌ ) आगच्छतम्‌ एत्यच ( मध्या ) सधुस्वाद 
वता हाविषा सॉमघुरोडाशदध्यादिना ( यज्ञम्‌ ) अस्मयज्ञम्‌ ( समञ्जाथे ) संख 
यतम्‌, TET हवाषि कुरुत । 'तम्प्रत्नथा 91१२। अयम्वेनः ७ । १६ 
७।४३ तिस्रः प्रतीकोक्ताः” [ago ३३। ३३ ] ॥ ४॥ 
भाषाथ-हे दिव्य अञ्चिनीकुमार आप सूर्यकी समान कान्तिसान्‌ रथके हारा आइये, मधुर 
हवि सोमपुरोडाश दधि आदिद्वारा यज्ञको सींचकर बहुतहविवाला करो । दूसरे पक्षमें-स्‌र्यय 


कान्तिखुप रथसें आरूढहुए, यह दिनरात्रिरूप अध्वर्य अभ्िष्टोमादियज्ञके और सृष्टिरूप महाः 
यज्ञके सम्पादक हैं || ४ ॥ 


। मन्त्रः। 
तम्पत्कथापूर्वरथांतिश्वथेमर्थाज्येष्ठतांति- 
म्बाहषद&स्वृत्तिदम्‌ ॥ प्यतीचीनवुजन- 
न्ढोहसुघनिमाशुअयन्तमनुयासुघद्धसे ५॥ 
ॐ तम्प्रत्तथा इत्यस्य अवत्सार ऋषिः । निच्यदार्षी जगती! 

छन्दः | विश्वेदेवा देवता । शुक्रगरहग्रहणे विनियोगः ॥ N 


` भाष्यम्‌ मत्कथाः पुरातना यजमाना इव (giar: ) अस्मदीयाः पूर्वे यथा 
` विश्वथा ) विइवे सर्वे प्राणिनो यथा ( इमथा ) इदानीं, वर्तमाना यजमाना यर्थ 


Sam: ४ ] भाष्यसहिता । (४९) 


न्द्रस्य स्तुत्या फलं रमन्ते दे अन्तरात्मन्‌ ( ज्येष्ठतातिम्‌ ) उत्कृष्टविस्तारसथवा प्रश- 
स्यम्‌ ( बहिषदम्‌ ) बहिषि तिष्ठन्तम्‌ ( cae ) सर्वज्ञं सवस्य लंभयितारं फलं भावः 
यितारं ( प्रताचीनम्‌ ) आत्मनोऽभिसुखम्‌ ( दजनम्‌ ) वळबन्तम्‌ ( आग्युम्‌ ) शीघ्रः 
गामिनम्‌ ( जयन्तम्‌ ) सवेमाभभवन्तम्‌ ( धुनिम्‌ ) कम्पयितारं झत्रणामिति शेषः 
इन्द्रं स्तुत्या सावनेन ( दोहसे ) पूरयासे ( यासु ) स्तुतिषु (asa) प्रवृद्धो भवासे 
SUT वेन्द्रं यथा स्तुत्येति यास्बिति व्यत्ययेन वचन्‌ । | यजजु ०91१९ ] US tt 
साषाथ-हे इन्द्र ! जो कि तुभ, हमसे प्रतिकूल गमनकरनेवाले आलस्य अश्रद्धा आदिको 
हमसे रिक्त अथांतू विनाश करतेहो जिन क्रियाओंमें आपके अनुग्रहे झत्रुओंको कम्पित 
करत, MADIUN सन्यक्‌ AJJ आर AAA आवक इस यजमानक Fis MRNA 
आर स्तुतिसे जो तुम वृद्धिको प्राप्त होतेहो उन क्रियाओंमें awe उस तुमको हम 
स्तात करतह | जस पुरातन भगुआदन, पूव पतरआद' तात यजमानान, इस समयक यज- 
मानोंने तुम्हारी स्तुति की है SAAR हम करतेहे | जो कि तुम सत्रज्येछ यज्ञके सन्निधानमें 
-:स्थित यजमानके देनेयोग्य स्वगको जानतेहो ॥ ५ | 


सन्त 
अथहुनञ्चाद्युत्ट्राहहनगन्भाज्थालज्ारा- 
AUNIA l इमघुपाu्सङ्कसखूर्य- 


स्याशशद्नावष्प्रासातसारहान्त ॥ ६ ॥ 
ॐ अयम्वेन इत्यस्यावत्सारः कश्यप ऋषिः । निच्युदार्षी 
Agge । सोमो दै । सन्थीग्रहणे वि» ॥ ६॥ 


भाष्यम्‌-( ज्योतिजरायुः ) ज्योतिविद्युलक्षणं जरायुः awa यस्य सः | 
अयस्‌ ) ( वेनः ) कान्तश्चन्द्रः ( रजसः) उदकस्य ( विमाने ) निमाणकाले 
ऑष्प्रान्ते प्राप्ते (FATAN ) अपः ( चोदयत्‌ ) प्रेरयात प्राइनद्यलोक आद्त्या वा 
ग्भोऽवस्थारं यांसं ताः द्लोकस्था रविस्था वा अपो वषात ( घप्रा; ) विद्वांसा 
ANT ( इमम्‌ ) ( सोम्‌ ) सोमम्‌ ( अपाम्‌ ) ( सुयस्य ) देवस्य ( संगमे ) सगभ 
` साते( शिशुं न) बाळमिव ( मतिभिः ) मातिपूवाभवा्भः ( Raa) स्तुवन्त | 
आपो अपां सूर्यस्य च संगमे ग्रह्मन्वे ता वे बहन्तीना स्यन्दमानाना (दिवा गहीयात्‌” 
इाते श्रुते! । [ यजु० ७१६ ] ॥ ६ ॥ 
आषार्थ-यह अनुपमकान्तिमान्‌ चन्द्रदेवता TSAI करनेके निमित्त उद्यत होकर एश्चिगम 
९ प॒श्चिशब्दसे gA आर दुलोक लेते ) प्रथिवीक समस्त रस सय्यकी किरणोंसे खींचकर युळो- - 
कभ संप्ररूपस बढुतेहुए काळ पायकर वपतेह | अतएठ इस स्थानसं इस मघरूपगभक पिता 


(४२) _ o ₹ुद्राष्टाध्यायी- [ चतु 


सूध्ये और माता झुलोक हैं, और ज्योतिजरायु ( ज्योति बिजली, सो यहांपर जरायु-ना्भवेष्ठ 
है ) वृष्टिको प्रेरण करतहे, विद्वानलोग जलसंगमके विषयमै इनको सूर्य्यका प्रियपुत्र सम: 
कर स्तुति कियाकरते हैं ॥ ६ ॥ 


मन्त्रः | 
Š TERN [| N Ti a 

चित्रन्देवानामुदंगादनींकशवर्क्षाम्मच्रस्य 
A] ~ बत ०. ` | 

घरुणस्याग्भ>? ॥ आष्प्राद्यावाणाथुवाऽ- ` 

N $ 10 g S न 

अन्तारक्षटसूञ्यऽआात््माजगतस्तुस्त्थु- 

[| 

पञ्च ॥ ७ ॥ 

ॐ चित्रमित्यस्य इस ऋषिः । भुरिगार्षी AEL छन्दः | 
सूयों देवता | शालाद्रायेञ्य़ो हवने विनियोगः ॥ ७ ॥ 

भाष्यम्‌-( देवानाम्‌ ) दीव्यन्तीति देवा रइमयस्तेषां देवजनानामेव वा ( अनी- 
कम्‌ ) तेजः समूहरूपम्‌ ( चित्रम्‌ ) आश्चयकरम्‌ ( मित्रस्य ) ( वरुणस्य ) ( अग्नः ) 
त्रयाणां देवानाम्‌ ( चक्षुः ) उपलक्षितानां जगतां चञ्चः असौ सूर्यः ( | 
उदितो बभूव उदयं प्राप्य च ( द्यावापृथिवी ) दिवं पृथिवीम्‌ ( अन्तरिक्षम्‌ ) आका- 
शम्‌ ( आपा; ) स्वकीयेन तेजसा आ समन्तादापुरितवान्‌ । इहृग्भूतमण्डलान्तवेती 
६ सूर्यः ) सूयंदेवोऽन्तर्यामितया सवस्य मेरकः परमात्मा ( जगतः ) जंगमस्य 


( तस्थुषः ) स्थावरस्य ( आत्मा ) स्वरूपभूतः सकलसँसारमयोऽयमेव सूर्य इत्यर्थः 
[ago ७४२ | ॥ ७ ॥ 


आपार्थ--अहो ! क्या आश्चर्य है, यह किरणपुंज देवता प्रतिदिन ही उदित होतेहे, भूलोके 

चुलोकतक तोनॉडीकोमें अपनी. किरणोंका' जाळ विस्तार करके समस्त संसारके नेत्ररूप 

होकर प्रकाशमान दोरहेदें, यह स्थावर जंगम समस्तपदा्थाके जीवन और सूय्यनामसे प्रसिद्ध 
है, इन देवताके निमित्त दियाहुआ यह हवि सुन्द्रप्रकारसे ग्रहण कियाजाय || ७॥ 

, मन्तरः। 

IN A x, ~ 1 | 

सर्‌ ® न 
Ə [नुऽइडाभाषुद्थसुशास्ताविश्च AVT- | 


Raast ॥ आपियथायुवानोमत्स- | 


~ 


i थानोविश्चुक्षगंदभिपित्त्वमनीषा ॥८॥ | 


| 
| 


1 


| 
i 
| 
| 


ऽव्यायः ४ ] भाष्यसाहिता । (४३) 


32 आन इडाभिरित्यस्यागस्त्य ऋषिः | eq छ” । सविता 

देवता । वि० पू. ॥ ८ ॥ 

भाष्यम्‌-( विश्वानरई ) विश्ववर्तिनों जनान्‌ स्वत एव रक्षकः (सविता ) 
( देव; ) प्रेरको देव; ( न; ) अस्माकम्‌ ( विदथे ) यज्ञे ( सुशस्तिभिः) शोमनशंसन- 
हेतुभूतः ( इडाभिः ) यज्ञकारणभूतामेः इडाभक्षणेन सुशस्ति शोभना शरित प्रशंसा 
यस्या क्रियायां तथा यथा सवे इडां भक्षयन्ति तथा (आ एतु ) आगच्छतु । सूर्यः 
मुक्खा देवानाइ-“( युवानः ) हे जरारहिता देवाः (अपि ) निश्चितम्‌ ( अभिपित्वे ) 
AMAIRE ( यथा ) थेन प्रकारेण ( मत्सथ ) यूयं तृप्यय तथा (नः ) अस्माकम्‌ 
(IIA ) सर्वे ( जगत्‌) पुत्रगवादिकम्‌ ( मनीषा) मनीषया बुद्धया तर्पयथ। यथा 
भवाद्विस्तापतः कियते तथास्मत्मजास्तपणीया इत्यथः । [ यजुः ३३ । ३४ ]॥ ८ ॥ 

भाषाथ-सवप्राणयाका 1हेतकारा सबका प्रेरक qa हमार सुन्द्र अन्नाह्वारा प्रशसायुक्त - 
यज्ञगहस आगमन कर, अथात्‌ अन्नास सुन्दर प्रशसासपन्न यज्ञगुहम आगमन कर | ह दुवताआ 
जराराहत तुम आगमनकालम [जसप्रकारस हा वस TH हाकर हमार संपूण जगम पुत्र गा 
आदिको बुद्धिपूवेक सबप्रकार तृप्त करो ॥ ८ ॥ ; 

विशेष-अथवा विश्वके हितकारी सविता देवता, प्रतिदिन अपने नियमसे उदित होकर 
इस awaa अन्नउत्पन्नकी प्रशंसा लाभ करतह्‌ | उस AAA हम दंवताआका TA करतह, व 
हमारे परिवारको तृप्त करें ॥ ८ ॥ 
ह, मन्त || 

यढ्ट]कञ्चेवुत्रहच्चदगाऽआमभसूञ्च ॥ N- 


घुन्तादन्द्रतव्वरश ॥ S il 
ॐ यंदयेत्यस्य श्रुतकक्षसुकक्षी ऋषी | गायत्री छन्दः । सूर्यो 
देवता । वि» पू. ॥ ९॥ rn 
भाष्यम-( वृत्रहन्‌ ) वृत्रस्यायामावरकस्य मेघस्य हन्तः ( सूय ) हे TAHRA 
अद्य ) अस्मिन्दिने ( यत्‌ कच्च ) यत्किशित्पदाथजातम्‌ ( आभ ) आभमुखाकृत्य 
( उदगाः ) प्रादुभूतोष्ति ( इन्द्र ) हे ऐश्वयसम्पन्न ( तत्सवम्‌ ) स्थावरजंगमात्मक 
जगतू ( ते ) तव ( वशे ) त्वदधीनं भवाति । उदित सूय त्वदधीन माककम Hard 
Salt च । [ ayo ३३ । ३५ ]॥ ९॥ 
भाषाथ--हे अंधकारके नाशक ! हे एश्वययुक्त सूयदेव । आज जो कहीं किसीप्रदेशमं उद्य 
होतहों बह सब तुम्हारे वशमें ह अर्थात्‌ जो ठोक सूर्य्यके प्रकाशसे प्रकाशित हैं उनकी स्थिति 
सूयकेही अधीन हे ॥ ९॥ 


(४४ ) » रुद्वाष्ट्राध्यायी- [ saa 


मन्त्रः | 
तरणिव्िश्वदंशंतोज्योतिष्कृदसिसख्य ॥ 
विश्वमाभांसिरोचनम्‌ ॥ १०॥ 


३४ त्रणिररत्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । गायत्री छन्दः । ga 
देवता | वि" To ॥ १०॥ 


भाष्यस-( सूय ) दे सूय त्वम्‌ ( तरणिः ) तरिता अन्येन गन्तुमशक्यस्य | 
ध्वनो गन्तासि तथा च स्मर्यते-“योजनानां सहसे द्वे द्वे शते द्वे च योजने । एकेन 
विमान कममाण TASG ते ॥ यद्वा उपासकान्‌ रोगात्तारयसि ( विश्वदशेत३) 
“USA: सर्व माणाभदरानाय; । यद्दा--विश्वं सकछभूतजातं दर्शतः द्रष्टव्यं प्रकाऱ्य 
येन सः तथोक्तः । ( ज्योतिष्कृत्‌ ) प्रकाशस्य कर्ता । यद्वा-चन्द्रादीनां रात्रौ प्रकाश 
[यता (आस ) असि ( विश्वम्‌ ) व्याप्तम्‌ ( रोचनम्‌ ) रचमानमन्तारक्षमासमन्ताद 
( भासि ) प्रकाशयसि । यद्वा-हे पय अन्तर्यामितया सर्वस्य प्रेरक परमात्मन Cy 
त्राणः ससाराब्ध; तारकासे यस्माच्ं 'विश्वदशनः' विश्वैः संवेर्ुमक्षभिदेशितः ` 
द्रव्य, साक्षात्कतव्य इत्यथः। ज्योतिष्कृत' wae: Hal ईरशस्त्व 
विश्व सव हर्यजातं रोचनं’ दीप्यमानं यथा भवति तथा ( आभासि ) प्रकाश | 
यास चतन्यस्फुरणे te सव ESAT । ANTARI भाति सवेस्‌ इत्यादि 
AA l [age ३३।३६ ]॥ १०॥ 
भाषाथ- है सूर्यदेव ! आप महामार्गमें गमन करनवाळ, अथवा उपासकॉके रोग दरकरनेवाले 

' सभप्रा याक दशनयोग्य; अथंवा-हृच्यवगके प्रकाशक हो | अथवा--च द्रादिकमें भी आपहीका 
सकाश ह, आपहा उनके प्रकाशक हैं, आपही दीप्यमान अन्तारक्षका प्रकाश करते हो | 
अधवा~अन्तयामीरूपसे प्रेरक हे परमात्मन्‌ ! संसारसागरसे आपही पारळगानेवाले El 


योग्य हैं ॥ १० ॥ 


| HF: | 
तत्सुव्यस्यदवत्वन्तंव्माहित्वम्मुद्धयाक- _ 

 जाधिततद्सअंभार ॥युदेदय॑क्तहरित॑+स॒- | 

` अस्थादाद्रान्नीब्वासस्तनुतेसिमस्म्मै॥१श॥ | 


ऽध्यायः ४. ] 3 भाष्यसहिता। ` (४५) 
मन्त्रः | 
७” तत्सूथत्यस्य कुत्स ऋषिः | eq छन्दः | सूर्यो देवत 

विर ge ॥ ११ ॥ 

भाष्यम्‌-( सूर्यस्य ) सवभेरकस्य आदित्यस्य ( तत्‌ ) ( देवत्वम्‌ ) इंश्वरत्वम्‌ 
( महित्वम्‌ ) FRAY ARREA यत्‌ ( कर्ता; ) HAT ( मध्या ) मध्ये ( बित- 
तम्‌ ) बिस्ताण स्वकायं रञ्मिजाळम्‌ ( सञ्जभार ) अस्तं गच्छन्नस्मालोकात्स्वा- 
त्माने उपसंहरति ( यदा ) यस्मिन्नेव काले ( द्वारतः ) रसहरणशीलान्‌ aA 
हारंद्णानश्वान्वा ( सबस्थात्‌ ) सहृस्थानादस्मात्पार्थिबालोकादादाय ( इत्‌ ) एव 
( अयुक्त ) अन्यत्र संयुक्तान्‌ करोति । यद्वा-यदा असो स्वरइमीनश्वान्‌ सघस्थात्‌' 
सह तिष्ठत्यस्मिन्निति सथस्थो रथस्तस्मादयुक्त अमुञ्चत्‌ ( आत्‌ ) अनन्तरमेव 
( रात्री ) निशा ( वासः ) आच्छादयितृतमः ( सिमस्मे) सवेस्म ( तनुते ) विस्तार 
यति । एवमेक आदित्यसहितं ज्योतिरन्यत्र तमः आदित्यप्रभावाद्सतीत्यभिम्रायः । 
[age ३३।३७]॥ ११॥ 

आपार्थ--सूयैका वही देवत्व है वही महत्त्व है, कि जो इश्‍वरके कार्यश्रेष्ठ जगतके मध्यमें 
स्थित होकर विस्तीर्णकिये ग्रहमंडलको अपनी किरणोंद्वारा अथवा अपने आकर्षणसे निजकक्षोमें 
नियमित रखतेहैँ, जवही हारतवर्णकी रश्मियोंसे युक्त आकाशसंडछसे अपनेमें युक्त करतेहैं 
अथात्‌--जब यह सब्याकाठम HUN आकारास अपनस युक्त कर्तेहें तब रात सबके 
नामत्त TSA ।विस्तारकरताह | अथातू--अंधकारस आच्छादन करता हू. अथवा-जस समय 
यह रथाराहण कर गमन PWR; रात्र अपन सामान्तम वख्चाच्छादून करता ह | AAA- 
रात्रिर्पी अंधकार दिशाओंके मध्यमें गमन करताह ।। ११ ॥ 


मन्त्रः । 
तुब्मन्नस्युवरुणस्थाशिचक्षुसूथ्याहुपड- 
णतद्याडपस्थ ॥ AAAH- 


जन्कष्णसुब््यद्धारतुहसम्भरान्त ॥ १९॥ 


_ खँ तन्मित्रस्येत्यस्य विनियोगः पूववत्‌ ॥ 1२ ॥ 
भाष्यम्‌-( सूर्यः ) आदित्य; ( ची; ) लोकस्य ( उपस्थे ) सङ्गम ( पवित्रस्य ) ; 
मित्रदेवस्य ( वरुणस्य ) वरुणंदेवस्य ( तत्‌) ( रूपम्‌) रूपस्‌ SII) FEI यन. 


रूपेण जनान्‌ ( अभिचक्षे ) अभिचष्टे पश्याति, मित्ररूपेण सुक्कतिनोऽतह्णाति, | 


वरुणरूपेण SHAT निगृह्णातीत्यरथेः । ( अस्य ) सूयस्य ( अन्यत्‌ ) एकम्‌ ( पाज!) _ 
हु 


bac 


(४६) रूद्राष्टाध्यायी- „ EN 


रूपम्‌ ( अनन्तम्‌ ) कालतो देशतस्तथा परिच्छेयम्‌ ( रुशत्‌ ) TS दीप्यमानं जरा. 
. मरणाद्ययुक्त विज्ञानचनानन्द्मयमित्यर्थ: । ( अन्यत्‌ ) ( कृष्णम्‌ ) देतरक्षणं रू 

(हरितः ) Ra इन्द्रियवृत्तयों वा ( सम्भरन्ति ) धारयन्ति | इन्दरियम्राह्मं RTE 
शुद्ध चैतन्यमंद्रैतमिति द्वे रूपे सूर्यस्य सगुणं निर्गुण बह्म सूर्य एवेत्यर्थः || यज | 
३३।३८ ] ॥ १२॥ 

` आपार्थ-सूर्य झलोककी गोदीमें भित्र और वरुणका वह रूप करताहे जिससे agai 
'देखताहे | अथात्‌-मित्ररूपसे पुण्यात्माओंपर अनुग्रह करता, वरुणरूपसे पापियोंको fg 

करता है. इस सूर्यका एक रूप देशकालसे अपरिच्छेय ys दीप्यमान विज्ञानघनानन्द्‌ ~ 
ही हे । एक कृष्णवणे दैतलक्षणवाढा रूप है उसको दिशा वा इन्द्रियवेत्ति धारण करती ह! 
अर्यात्‌ -इन्द्रियम्राह्य ढेतरूप है । एक शुद्धचैतन्य है इसकारण ब्रह्मके सगुण निर्गुण दो 

रूप कहे हैं || १२॥ i 


विशेष--अद्वेतरूप मित्र अथात्‌--उत्तरायण fea %, इसमे पुण्यात्मा गसन करतें, ह | 
दक्षिणायन रात्रि है, इसमें पापियोंको बरुणरूपसे निग्रह करताहै ॥ १२ ॥ 


मन्त्र; । 
बण्ण्महाँ २॥ऽअसि सुय्युबडांदित्यसुहाँ- 
_ २॥अंसि ॥ म॒हस्तेंख॒तोम॑हिमा्पनस्य- 
तेद्धादेवम॒हाँ RUSAN I १३॥ 


` ॐ बण्महानित्यस्य जमदसि्षिः । बृहती छन्दः । ट 
देवता | वि? go ॥ १३ ॥ 


भाष्यम्‌-( सूर्य ) है सूर्य त्यै ( बद्‌.) सत्यम्‌ (महान्‌ ) तेजसाधिकः ( असि ) 
महदासि aera’: । ( आदित्यः) हे आदित्य ( वट्‌ ) सत्यम्‌ ( महान्‌ असि ) वलेः 
नाप्याधकासि | a-g: ) महत; ( सतः ) (ते) तव ( महिमा ) महाभाग्यम्‌ 
C पनस्यते ) सब; मणिभिः स्तूयते पूज्यते वा, अतः ( देव ) हे देव दानक्ीडादियुक्त 
८ अद्धा ) तत्ततः ( महान असि ) वीर्यणाऽप्यविकोऽसि अभ्यासे भूयांसमर्थमन्यत्‌ 
यथा दु्शनीयोऽथनीयो ने पुनरुक्तिदोषः | [ age ३३।३९ ]॥ १३॥ 
“भाषार्थ-हे जगतूको अपने अपने कार्यमें प्रेरणकरनेवाडे सूर्यरूप परमात्मन्‌ ! सत्य ही आप. 
5 Re ! = प्रहणकरनेदाले सत्यही आप बडे हो,बडे होनेसे आपकी 
सहिमा लोकॉसे सा È 2 श्रेष्ठ हो, | 
आपके तिनि uta K दीप्यमाभ परमात्मन्‌ ! सत्यही तुम सबसे श्रेष्ठ हो. 


न 


| 


ऽध्यायः ४ । भाष्यसहिता । (४७) 


मन्त्रः । 


€ 


संझ्यश्श्रव॑साम॒हों २९॥६असिसत्रादेंव- 


(> 


a 
HET २॥ऽआस॥ सुद्वादुवानाससव्यन्पु- 


al Mio an 


शाहताविभञ्यातरदान्भ्यस्‌॥ १४॥ 
ॐ बट्सूरयेत्यस्य जमदमिक्रषिः | सतोबृहती छन्द्‌ः । 


यो ee l वि० Jo ॥ १४ M 

भाष्यम्‌-( सूर्य ) हे सूये ( बट्‌ ) सत्यम्‌ ( श्रवसा ) श्रवणीयेन बढेन ( महान 
असि ) सर्वाधिकोसि ( देव ) हे द्योतमान ( सत्रा ) सत्यम्‌ ( महानसि ) अधिको$ 
सि किञ्च-( महा ) स्वकोयमहखेन ( देवानाम्‌ ) सुराणां मध्य ( agza: ) 
अपुराणां हन्ता । यद्वा--असुरस्यास्तीति AAT प्राणस्तस्मै हितः प्राणिनां Ra 
इत्यर्थः । ( पुरोहितः ) प्रथमपूज्यः ( Rg: ) व्यापकः ते ( ज्योतिः ) तेजः ( अदा- 
भ्यम्‌ ) केनाप्यहिस्यस्‌ । यद्वा-अउुपाहस्यञ्ञ्यातिः विज्ञानघनानन्दमयामित्यथ्‌ः । 
[ यजु० ३३।४० Ju १४ ॥ 

साषाथ-ह सय । आप सत्यहां धन वा यशस वा aah प्रकट करनेसे AS हा, & ढाप्यसान 
प्राणयोंके हितकारा दुवताआक मध्यम अग्रस्थापत अर्थात्‌-सबकार्यो में प्रथमपूज्य अथातू- 
प्रथम तुमका अघदान करनेपर पीछे दसर देवताआका पूजाम अधिकार हू, व्यापक उपमाराहत 
किसासे न रुकनवारू तजसयुक्त आप यज्ञद्वारा महत्वसे आधकश्रष्ठ al, अथातू-तुम माहा- 
aah प्रभावसे एककालमें सर्वदेशव्यापी प्रति्न्द्वीशूत्य ज्योति विस्तार करते प्राणिश्षत्रके हित 
- कारीस्वरूपसे सबके आगे पूजनीय हो ॥ १४ ॥ 


मन्त्रः | 
श्रायन्तडडवस्यधिश्वेदिन्द्रस्यमक्षत ॥ 
घर्सनिजातेजनंमातःओजसाप्प्रातभाग- 


बदाधिम ॥ १५॥ 
ॐ श्रायन्त इत्यस्य तमेष ऋषि । बृहती छन्दः । सूर्यो 


देवता | वि० पू०॥ १५ ॥ 
भाष्यम्‌-हे अस्मदीया जनाः यथा सूयेरइमबः ( सूर्य म्‌) सूर्ये ( श्राधन्त ze) 
समाश्रिताः GH भजन्ते तथा ( इन्द्रस ) इन्द्रसम्बन्धीनि, इन्दरानुज्ञातानि ( विशेत्‌ ) 


(४८ ) रुद्वाष्टाध्यायी- [ चतुभो 


विश्वानि धनानि ( भक्षत ) भजत ( वसाने ) घनान पुत्रपात्रमपात्रादा ( जनमाने) 
जनिष्धमाणे भविष्यत्काले ( ओजसा ) बलेन ज्ञानसमुच्चयका रितया ,( प्रतिभाग म्‌) 
( न) नकार उपमार्थायः प्रतिपुरुषं भागमिव GUAR: ) स्थापयामः । इन्द्र; याही 
वसूनि बलेन जनिष्यमाणाने करोति पिञ्यम्भागामेव ताने बनाने प्रतिधा रयेम्ेत्यर; 
[ago ३३ । ४१ ] ॥ १५ ॥ 

भाषार्थ-सू्यको आश्रय करतीहुई किरणें ही इन्द्रके संपूर्ण धन अथात्‌ वृष्टि धान्यनिष्पा 
सम्पत्तिको सेवनकरती भक्षण करती हूं, अथात्‌ विभागकरक प्राणियोंको देती हे । आशय 


AnA 


यह कि, सूर्यकी किरणें इन्द्रकी दीहुइ वृष्टिको भूमिमें विभागकरती हैं । ओर हम उन धनो 
पुत्रादिके उत्पन्नहोनेमै अपने भागके समान तेजकेसहित धारण वा स्थापन HAS ॥ १५॥ 
सरलाथ-हम Gaal आश्रय करके जिससे विश्वाधिपति परमपिताके विषयभोगमें aay 
होते हैं, उनके KGL वा उत्सृज्यमान संपूर्णसंपत्तिमें भी मनके वळपूर्वक अपने २ प्राप्त- 
भागमें अधिकार किये हैं. अर्थातू-सूर्यकी सहायतासे ही सव कार्यकी प्रवृत्ति होती | 
आशय यह कि-भूमिअधिकारीके भाग्यके अनुसार न्यूनाधिक वर्णन करते हैँ॥ १५॥ 
मन्त्र; | 
अद्यादवाएडादतासूय्यस्यानिर 5ऊहसहपे- 
पृतानरवद्यात ॥ तन्नामद्वाददरूणासाम- 
इन्तामादातुशसन्धनएाथवीऽउतद्याःश। १६ | 


ॐ अद्यत्यस्य कुत्स ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । देवा देवता दक्षा 
दित्यग्रहश्रयणे विनियोगः ॥ १६ ॥ 

भाष्यम्‌ देवाः ) हे योतमानाः gedena: ( अद्या ) अस्मिन्काले ( सर्यस्य ) | 
आदित्यस्य ( उदिता ) उद्यकालीनाः उदये सति इतस्ततः प्रसरन्तो यूयमस्मात्‌ 
( अ%हसः ) पापात्‌ ( निष्पिपृतः ) निर्ुञ्चत ( अवद्यात्‌ ) दुर्यशसोऽपि Asad | 


_ याद्दमस्मामिरुक्तम्‌ ( नः ) अस्मदीयम्‌ ( तत्‌ ) ( मित्र: ) अहरभिमानी देवा. 


( वरुणः ) अनिष्टानां निवारयिता राज्यमिमानी ( अदितिः ) अखण्डनीया देवमाता | 
( सिन्धुः ) स्यन्दनशीलोदक्काभिमानी दवता ( प्राथवी ) भूलोकस्याधिष्ठात्री ( दयोः) | 
झुलोकामिमानी ( उत ) समुच्चये ( मा ) माम्‌ ( महन्ताम्‌ ) पूजयन्तु अनुमन्यताः । 
मिति [यजु० ३३। ४२ ]॥ १६ n i 
भाषार्थ-हे रडिमयोंमें स्थित देवताओं ! आज अब सूयका उद्य हमको पापसे तथा दुय” 
झसे प्रथक करे, मित्र, वरुणदेवता, देवमाता सिन्धुनदी, प्रथिवी और स्वर्ग इस हमारे वचः | 


नको अनुमोदन करें ॥ १६ ।} 


९४५) 
मन्त्रः 
कुष्णनरजसाधत्तमानानवेशयत्नुमत- 
FAAS ॥ हरण्ययनसांवेतारथेनादवो- 
यालतुनुवना[नुपश्यनू ॥ १७॥ 


शत सठ।हतायार्द्रपाठचतथाऽव्यायः॥४॥ 


ॐ Siena इत्यस्य हिरण्यस्तूप ऋषिः । eq छन्द: | 
सविता देवता । सावित्रमदग्रइणे बिर ॥ १७॥ 


भाष्यम सविता ) देवानां प्रसविता ( देवः ) स्तुतिदीप्िक्रोडा युक्त 
( कुष्णेन ) कुष्णवणेन ( रजसा ) लोकेन लोका रजांस्युच्यन्ते' अन्तरिक्षलोको हि 
सूर्यागमनातुरा कृष्णवर्णो भवति तेनान्तरिक्षमा्गेण ( आवर्तमानः ) पुनः पुनराः 
गच्छन्‌ CAA) देवस्‌ ( मत्यम्‌ ) मनुष्यस्‌ (च ) (निवेशयन्‌ ) स्वस्व 
प्रापारे स्थापयन्‌ | यद्वा-'अस्हृतस्‌' मरणरहितं प्राणं 'मत्येम' मरणसहितं शरीरं च. 
निवेशयन्‌ स्यापयन्‌ ( सुवनाने ) सवाच लोकान्‌ ( अपइयन्‌ ) अवेक्षम्माणः प्रकाश- 
यन्नित्यर्थः | ( हिरण्येन ) सुवर्णनिमितेन ( रथेन ) यानेन ( आयाति ) अस्मत्समीप- 
मागच्छाते | सुवनवतिलोकान्‌ एण्यपापकतेल क्षिप्रन्निरीक्षमाणः यः सविता देवः 
देवमनुष्यव्यापारस्थापकः यश्च पुण्यपापसाक्षी तस्यार्चादिकसुचितमिति वाक्यार्थ; । 
[ago ३३। ४३ ]॥ १७॥ 

भाषार्थ-सबके प्रेरणकरनेवाले सविता देवता सुवर्णमय रथमें आरूढ होकर कृष्णवर्ण रात्रि- 
लक्षणवाल अन्तरिक्षसार्गमें पुनरावर्तनक्रमसे भ्रमण करते देवादि और मनुष्यादिको अपने 


अपने व्यापारमें स्थापन करते सम्पूण भुवनोंको देखतेहुए आगमन करतेहें । अथवा सबहो- 


कोको प्रकाश करते आगमन करते हैं | आशय यह कि-भुतरनवर्ती .छोकोंके पुण्य पाप को 
शीघ्रतासे निरीक्षण करतेहुए पुण्यपापके साक्षी यह सविता देवता | इनकी उपासना पूजा 
उचित है ॥ १७॥ 
इति श्रीरद्राके सुरादाब्रादनिवासि-माण्डितञ्बालाप्रसा दामिश्रक्तसंसङृतार्यः 
भाषार्माष्यसमन्वितश्रठथोऽध्यावः ॥ ४ ॥ 


Pree err T De ni aS oe a) 


(५०) रूद्गाष्टाध्यायी- [ | 


अथ पञ्चमोऽध्यायः | 

मन्त्रः | | 

ॐ नर्मस्तेरुद्रमः्यर्वऽउतातुऽइषदनस+॥ | 
बाहुब्म्यामुततुनम* ॥ १॥ 


ओ- ऊ नमस्त इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । गायत्री छन्दः । रङ्गो दे) 
पाठे विनियोगः ॥ १ ॥ 


भाष्यम्‌-हे रुद्र ! यद्रोदनं रु दुःख द्रावयति रुद्रः । यद्वा-रुद्रषुपशान्तयाति, गे 

NAMA AAA? | खण सत्‌ ज्ञान भाव THT तुगागम, | रुत्‌ ज्ञान रात ददा 

तीति रुद्रः मोहनिवाश्कः परमेश्वर । यद्वा- पापिनो जनान्‌ इःखभोगेन रोदयतीति 

` aR जगच्छासकः । हे रुद्र (ते ) तव ( मन्यवे ) रोषाय ( नमः) नमस्कारोऽस्तु 

( उत ) अपि (ते ) तव ( इषवे ) शराय ( नमः ) नमस्क्ारोऽस्तु (उत) अपिच 

' (ते) तव (बाहुभ्याम्‌ ) भुजाभ्याम्‌ ( नमः) नमः तव कोधवाणहस्ता अस्मच्छ 

Bag पतन्तु नास्मास्वित्येः | | यजञ॒ेदीयषोडशोऽध्यायः | ॥ १ ॥ 

भाषाथ-ह दु'खक द्रकरने अथवा ज्ञानक GAAS अथवा पापाजचाका उनका BAF 

देकर रुलानेवाले रुद्रदेव ! आपके कोघके निमित्त नमस्कार हे | ओर तुम्हारे बाणोंके निमित्त | 
नमस्क्रार हे । और तुम्हारी दोनों जाओंके निमित्त नमस्कार है, अर्थात्‌ हे रुद्रदेव ! आपका 

क्रोध आर बाणधारा हस्त शजुआपर पड़. हमका शान्त हो ॥ १ ॥ | 

` विशेष-तस्त्ववादी Has अन्तर शक्तिमय रुद्रका निवास कहते हैं । कि गेना sam) 

Brae | उल्कापात बाणह, QARA उठ तरग एक भजा, आर महाधारा वपा उनको दसरा 

O भुजा-रूप हें | उससे शत्रुओंका अनिष्ट हो, और हमको मंगळ हो । अथवा--पापियोंके नाशको 

तुम बाण ओर क्रोधरूप हो । इस अध्यायमें परमेश्वरका सगुणनिर्गुणरूप उम्रदेवोपासनात। 
 चणन किया है ॥| १ ॥ 


: ce - | 
te रुद्रशिवात॒न्रघोरापापकाशिनी ॥ | 
_ तयानस्तन्वाशन्तमयागिरिंशन्ताभिचा | 


Saa: ९] भाष्यसहिता । CRD 


७० यात इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । आर्षी स्वराडनुष्ठुप्छन्दः | 
रुब्रो दे ० BEG Gol २ | 

भाष्यम--( रुद्र ) हे देव ( या ) (ते ) तव ( अघोरा ) सौम्या ( अपापका- 
शिना ) पापमञ्चुख काशयाति प्रकाशयाति पापकाशिनी न पापकाशिनी या भक्तानाम्‌ 
JARRI ददात न पापफछामत्यथः । ( शिवा ) शान्ता मङ्गढरूपा ( तनूः ) 
qama ( 1गारेशन्त ) केलासवासी गिरो केलासे स्थितः प्राणिनां श सुखं 


_ विस्तारयात वा गार वाच स्थितः शं तनोति वा गिरो मेघे स्थितो TSI श 


TANT वा गगरा शत VNR । अमति गच्छाति जानातीति वा अन्तः सववज्ञ 
अमगता भजन शब्दे कतार क्त! । गारशश्चासावन्तश्च गगाररान्तस्तत्सब्डाद्ध 
THEM TATA | ( तया ) (शन्तमया ) खुखतमया (तन्वा ) शरीरेण 
{नः ) अस्मान्‌ ( अभिचाकशी हि) अभिपञ्य ॥ २ ॥ 
आपार्थ-फेलास पर्वतपर स्थित होकर प्राणियाँके सुखको विस्तार करनेवाले अथवा बाणीसें 
स्थित होकर सुखका विस्तारकरनेवाले, अथवा aad स्थित होकर वर्षाआदिके रूपले सुखको 
विस्तारकरनेवाले, वा पर्वतपर शयनकरनेवाले UAF, हे सुद्र ! जो तुम्हारा शान्त संगळरूप विष: 
सतारहित--होनेसे सोम्य पापफछको न देकर पुण्यफलका ही देनेवाला शरीर है, उस सुखभरे 
एीरसे हमको अवलोकन कीजिये || २॥ 
विशेष-जो सर्वव्यापी आत्माका भी आत्मा हे दृश्य weer संपूणेशरीरोंमें उसकी स्थिति 
है केवळ तत्त्वविचारवाले कंहतेहै कि, इस स्थळमें रुद्रका सेघोदयरूप शरीर देखनेकी प्रार्थना दै 
किन्तु जिससे गृहूपतव आर बाढकी प्राप्ति हो उसके उदयकी प्रार्थना नहीं है. किन्तु gi जिसके 
उद्यसे करषिआदिकी उन्नति हो उसीकी प्राथना हे | यहाँ रुद्रका कल्याणमय शरीर और केला- 


सवास होनेसे शिवका विग्रह भी कथन किया है, अथवा हे रुद्र ! आपका कल्याणकारी विस्तार 


सनोहर हे, प।पोको दूर करके हमको महासुख दो | इससे सगुणन्नह्प्रतिपादित है ॥ २ ॥ 
सन्तः | 
याभिष॑ज्विरिशन्त॒हस्तेंविभष्ष्यस्तंवे ॥ 
शिवा ङ्गिरिञ्ञ॒ताडङ्मा हिंठै खीह्पुरुंष्जगं 


त्‌ ॥ ३ ॥ 


ॐ यामिषुमित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विराडाष्यनुधुप्‌ छं । 


al देवता | वि० पू० ॥ ३ ॥ l 
भाष्यम्‌-( गिरिशन्त.) देव ( याम्‌) ( इषुम्‌ ) शरम्‌ ( अस्तवे ) AT क्षप्तु 


_ (हस्ते ) करे ( विभावि ) धारयसि ( गिरित्र ) गिरी केलासे स्थित्वा भूतानि त्रायते i 


इते तत्सम्बुद्धिः ( ताम्‌) वाणम्‌ ( शिवाम_) कल्याणकारिणीं (कुरु) कि 


E वैद्यमान हैं बह जगतूमें मंगळ करें प्रजामें कोई रोग न हो ॥ ४ ॥ 


“See a ३ की a SS 
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(५२) रूद्राष्टाध्यायी- ai : | 


R र ये 
( पुरुषम्‌) पुत्रपोत्रादिकम्‌ ( जगत्‌ ) जंगममन्यदापि गवाश्वादिकम्‌ ( माहिठसी; 
मावधीः स्वेथाऽस्महेहे शान्ति कुवित्यर्थः ॥ ३ ॥ 

भाषार्थ-हे वेदवाणीमें स्थित ! वा पवेतपर उदित मेघवृन्दके अन्तर स्थित होकर जगता 
कल्याण करनेवाले केलास वा वेदवाणीसें स्थित होकर प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले तुम जिए 
बाणको शात्रुओके नाश वा ACTA जगतके अस्तकरनेको हाथमें धारण करते हो, है रक्षक! उस 
बाणको कल्याणकारी करो | पुत्र पौत्र आदि जगतके गवाश्वादिको मत मारो, अर्थात्‌ अका. 
लमें हमको और इस संपूर्ण जगतको नष्ट मंत करो ॥ ३ ॥ 

विशेष--गिरिश््ङ्गमें जो रहतेहें निम्नभागके मेघोपद्रव उनका अनिष्ट नहीं करसकते इस. 
निमित्त अधश्चारी दुर्वटनाके अन्तर स्थित देवताको गिरित्र कहतेहें । यह तत्ववादी जन 
कहते है ॥ ३ ॥ 


—= 


| मन्त्र; | 
#5 > 4 LANA S rey | 
शिवनव॒च॑सात्वागिरिशाच्छांबदामसि ॥ 
A Ce [| ध छुः Ə प्‌ i, 
TALUL HNR IHG AATA- 
LUV | 
ॐ शिवेनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । निच्युदार्ष्यनु» go 
वि” Fol ४ ॥ ॒ 
भाष्यम--( गिरिश ) गिरो केलासे शेते गिरिशः तत्सम्बुद्धौ हे गिरि 
(RAT) मंगलरूपेण ( वचसा ) वचनेन ( त्वा ) त्वाम्‌ (अच्छ ) प्राप्तुम्‌ ( वदा. 
मसि ) वदामः प्राथेयामहे ( नः ) अस्माकम्‌ ( सर्वम्‌ ) arga, ( जगत्‌ ) जगा 
` मनुष्यपश्चादि ( यथा ) येन प्रकारेण ( अयक्ष्मम्‌ ) व्याधिर हितम्‌ ( सुमनः 
` झांभनं मनः ( असत्‌ ) तथा कुवित्यर्थः ॥ ४ ॥ | 
_ आपार्थ-हें वेदवचन a कैछासमें रायनकरनेवाले | मंगलस्तुतिरूप वचनसे तुमको प्रा 
होनको हम प्राथना EWR । मको सवही जंगम, मनुष्य, पशु आदि जिसप्रकार नीरोग शुभ 


aa ie ~ {x 
मनवाला होवे सो करो, अर्थात्‌ यह जगत्‌ स्वस्थ और रोगरहित हो । यही आपसे हमा 
आर्थेना ह सो स्वीकार करो ॥ ४॥ A 


~~ 


विशेष-जि < i ae E ` A > ७ , ~ Pr 
ह जिसका उद्य द ही पवतपृष्ठपर देखाजाताहे, ऐसे मेघकै अन्तर स्थित द 
ताका ANRI Fede, यह तत्त्ववादी जनोंका कथन है | तात्पर्य यह है कि रुद्रदेवता त 


, ऽध्यायः ५. ] भाष्यसहिता । | (५३) 
: मन्त्रः | 

अद्धयवोचदधिषक्ताप्पथमोदेध्योंमिषका 

अ्टीश्चुसबाअम्भयन्त्सतीश्रयातधान्यो 


धराचाब्परासुव ॥ ५॥ 


एऽ्यवोचदित्यस्य प्रजापतिऋषिः । भुरिगाषी बृहती 
छन्दः | रुदो देवता । वि°पू० ॥ ५ ॥ 

भाष्यमु-( अधिवक्ता ) आधवदनशीलः निगमकथनतत्परः ( प्रथमः ) पूज्यः 
anadai मुख्य; ( दैव्यः ) देवेभ्यो हितः ( भिषक्‌ ) स्मरणेनैव रोगनाशको रुद्रः 
( अध्यवोचत्‌ ) मां सर्वाधिकं बदति, अयं याजकः सर्वाधिको भवत्विति । परोक्षः 
मुक्त्वा प्रत्यक्षमाह-हे रुद्र ! ( च ) ( सर्वान्‌ ) सम्पूणीत्‌ ( अह्दीन्‌ ) सपेव्याघ्रादीन 
(emaa ) बिनाशयन्‌ ( सर्वाः ) समस्ताः ( अधराचीः ) अधोधोगमनशीलाः 
( यातुधान्यः ) राक्षसीः (च ) ( परासुव ) अस्मत्तो दूरीङुरु ॥ ५ ॥ 

भाषाथे-अधिकवदनशीळ सवेदा निगम कथनकरनेवाले, सबदेबताओंमें मुख्य, पूजनीय, 
देवताओंके हितकारी, स्मरणसे ही संसार तथा जन्म सरणके रोगनाशक रुद्र हमको सबसे 
अधिक कहें, अर्थात्‌ सबसे अधिक करें | और सब सर्प व्याघ्र आदिको विनाशकरतेहुए संपूर्ण 
अधोगमनशीळ राक्षसीआदिको भी हमसे दूर करो || ५ ॥ १ 

अध्यात्म--परमात्मा, हमका सहावाक्यका SICA करा, आर AIH समान डसनवालं कास 


- आदिको नाश करो, आर अधागमनशीळं कासकलारूपी राक्षांसयांका दूर करा, अथवा AW 


yA A 


विद्याओंके कहनेसे ही यह aad श्रेष्ठ गिनेजातेहे, इसीसे दिव्यगुणयुक्त ज्ञानसे सबके संसारी 
MÈ दृरकरनेवाले है ॥ ५ ॥ 


gaa wade कि, गर्जन ही प्रधान शब्द हे । अतिवृष्टि होनेसे ज्वरादिरोग आर AU 
प्रादुर्भाव होता है इनसे झृत्युसंख्या अधिक होतेकी संभावना हे, प्रेतभय उपस्थित न हो इस- 
कारण तीनोंभयके निवारणकरनेके निमित्त रुद्रदेवसे प्राथना है॥ ५ ॥ 
मन्त्रः | , 
असावस्ताघाऽअरुणऽउतबब्श्रश्समुद्गः 
Gs ॥ येचेन्व्छुद्राऽञभिता दिक्षा^्श्च॒ताPे 


सहस्र॒शोवषाङहडऽईमह ॥ ६॥ 


‘bape 300 wig age ae È 


छि 


= 


` (अहरन्‌ ) पश्यन्ति ( सः ) 
याति) सुखयतु ॥ ७ ॥ 


(५४ 2 रूद्राष्ठाध्यायी- [ पञ्चमो.. | 


ia 


कण्डो यस्य अस्तमये चीलकण्ठ 


` fendi: ( अदृश्रन्‌ ) 
ve. 


ॐ असो य इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । विराडापौ पंक्तिशछन्दः।| 
रुद्रो दे । fas go ॥ ६॥ > 

भाष्यम आदित्यरूपेणाःत्र रुद्रः स्तूयते-( येः असो ) मत्यक्षी रुद्रो रावेरूपध 
( ताम्रः ) उदये$त्यन्तरक्तवणः ( च अरुण; ) अरुणरूप; ( उत ) अपि ( बच्चे; || 
अस्तकाले पिंगलवर्णः ( सुमंगलः ) शोभनानि मंगलानि यस्य सः । सूर्योदये सैः 
मंगलप्रवतनात्‌ क्रमेणैतानि रूंपाणि दधातीत्यभिमायः । अथवा असौ यस्ताऋ | 
अरुणः सुमंगल प्रयोजनवशात्‌ नानारूपाणि करोति ( च ) पुनः ( ये ) ( सहस्रश) 
TAT: संख्याः ( रद्राः ) रुद्राः ( एनम्‌ ) ( अभितः ) स्वतः ( दिभु ) माच्याहि | 


` दिक्षु ( श्रिता) आश्रिताः ( एपाभ्‌ ) रुद्राणाम्‌ ( हेडः ) अस्मदपराधजं कोप्‌ 


( इमहे ) भत्तया निवारयामः ॥ ६॥ 
- भाषार्थ-और जो यह प्रत्यक्ष रुद्र सूर्ययरूप उद्रयसमयमें अत्यन्त gigan, अस्तके BAT! 
रक्तवर्णे और मध्याहसमयमें पिगलवर्ण संगलरूप कर्मोंका उद्यमें विस्तार HAT Ga, और जो 
FER रुद्रांशरूप वा किरणरूपसे इनके सबओर दिशाओं में स्थितहैं, अथोत्‌ जो सब सहस्रं 
देवता नक्षत्रभंडल इन देवताके दुशोंदिशाओंमें देदीप्यमान हैं इन्हींका क्रोध हम भीक्तिद्ार 
निवारण करतेहें ॥ ६ ॥ 
eee. HES: | = 
छे | IE A 8 AN FN NIE 
असावाबुसप्पातुनाळग्यावाविलाहितः ॥ | 
I a i त | 
उतेनंड्रोपा5अंदश्श्रत्नद*श्रत्नुदहाव्ये*सद 
$ a Kas & 
ष्रोमृडयातिनह॥ ७॥ | 


S असो य इत्यस्य प्रजापतिक्रेपिः । विराडार्षी पं क्तिश्छ| 
न्दः । रुद्रो देवता | lege ॥ ७॥ | 
` भाष्यम्‌-( यः ) ( असौ ) आदित्यरूपः ( नीलग्रीवः ) विषधारणेन नीला ग्रीवा | 
.इव लक्ष्य; ( उत ) (AART: ) रक्तः (अवसपीत) 
छति ( एनम्‌ ) रुद्रम्‌ ( गोपाः) गोपालाः वेदोक्त | 
art ( उद्हार्यः ) जलहारिण्पो योषित ॥ 
शंकर; ( दृष्टः ) दष्टः सन्‌ (नः ) अस्मान्‌ ( सुड 


उदयास्तमयौ कुर्वन्िरन्तरं गर्‌ 


Sam: ५ | भाष्यसहिता । T CRD 


गोपालतक देखते हैं, जललेजानेवाली नारी भो दर्शन करती हैं, वह रुद्र दशैनपथमे प्राप्त होते 
ही हमको सुखी करं । सृय्यमें नीलिमा आकाशकी नीळतासे BE | गोष्ठम गोपाल; नदी आ 
दितीरपर पनिहारी इनकी शोभाभतिशय Gade | पक्षान्तरमें-इन्द्रियगोलकोकी.रक्षक इन्द्रिय 
शक्ति गोप, आर अमृतकी प्राप्तकरनेवांढी प्रज्ञाशक्ति उदकहारी हैं ॥ ७ ॥ 
मन्त्रः | 
नसास्तुनीलग्थावायलहस्वाक्षीयसाढष्‌ ॥ 


अथायऽअस्यर्सत्त्वानाहन्तेभ्याकरन्सनट 
ॐ नमोस्तित्यस्य प्रजापतिऋषिः | निच्युदाष्यनुष्ठुप्‌ छन्दः | 
ुट्रो देवता | वि ge ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌-( नीलग्रीवाय ) नीलकण्ठाय ( सहस्राक्षाय ) सहस्रमक्षीणि यस्थ इन्द्रः 

स्वरूपिणे ( मीढुषे ) वृष्टिकरं पर्जेन्दरूपाय ( नमः ) नमस्कारः ( अस्तु ) भबतु 
` (अथो) अपि ( अस्म ) रुद्रस्य ( ये) (सखानः ) प्राणिनः सेवकाः सन्ति (तेभ्यः) 

( अहम ) स्तुतिकर्ता ( नमः ) नमस्कार ( अकरम्‌ ) करोमि ॥ ८ ॥ 

आाषार्थ-नीळकण्ठ, सहस्नेत्र, सब्र जगतको देखमेवाले, अथवा इन्द्रस्वरूप वा बहुरदिमरूष 
सेचनसें समर्थ पजेन्यरूप रुद्रके निमित्त नमस्कार हो | और इस रुद्रदेवताके जो अनुचरवि- 
शेष हैं, मेषादि राशि हैं, उनके निमित्त में नमस्कार करताहूँ | तात्पर्य यह-यह सवद्दी 
शिवरूप हैं सबसे रुद्र वतमान हैं ॥ ८ ॥ 

मन्त्र, | 
परशु श्बधन्ब॑नुस्त्वसुभयोरात््कन्याँञ्याघ्‌॥ 


गाश्चतहस्तऽइषवृत्परातामगवाप Si 
ॐ gga प्रजापतिक्रपिः । भुरिगाष्युष्णिक छन्दः | 
tal देवता । fe ge ॥ ९ ॥ 


.. ज्ञाष्यम-( भगव; ) हे भगवन परमेश्वर्यसम्पन्न ( धन्वनः ) घनुषः ( उभयोः 
इरयो? ( आत्न्याः ) कोट्योः स्थिताम्‌ ( ज्यांम्‌ ) मोवीम ( त्वं ) ga) दूराकुरु 
(च)(या;)( ते) तव ( हस्ते ) करे ( इषवः ) बाणाः सन्ति (ताः ) शरान्‌ ` | 
( परावप ) पराक्षिप ॥ ९ ॥ > 

, आषाथ दै ajaa भगवन्‌ ! आप धलुपकी दोनों कोटियोंमें स्थित ज्याका दूर दरी 

` अथात्‌ उतारलो | और जो आपके हाथमें वाण हैं उनको दूर त्यागदो हमारे निमित्त सौम्यमूते | 

È होजाओ । हमारे लिये किसीप्रकारका रोग शोक न हो यही आपसे प्रार्थना हे ॥ ५ ॥ 2 


(५६) रूद्राष्टाध्यायी- [ | | 


HEF: | 
विज्यन्धनु+कपदिनोविशल्योबाण॑वाँ २॥ | 


SITU अनेशङ्नस्यृसाऽइषंवऽआाभुरंस्यनि | 
GST ॥ १० ॥ 


ॐ विज्यन्धनुरित्यस्य प्रजापतिर्क्कपिः । geig] 
Gal देवता वि० Fe ॥ १० ॥ | i 
भाष्यम्‌-( कपर्दिनः ) HIST जटाजूटोऽस्यास्तीति कपदी तस्य रुद्रस्य ( घहु।) 
` शरासनम्‌ ( विज्यम्‌ ) मौवीरहितमस्तु (उत) च वाणवान इषुधिः ( विशस्यः)| 
` बिफलोऽस्ठु ( अस्य ) रुद्रस्य (याः) ( इषवः) शराः ताः ( अनेशन्‌ ) aA 
"९ अस्य ) रुद्रस्य ( निषंगविः ) कोशः सः ( आयुः ) खङ्गरहितोऽस्तु | रुद्र अस्मा 
परति न्यस्तसवशास्त्रो$स्त्ित्यवः ॥ १० ॥ | 
` आषार्थ--जटाजूटधारी रुद्रका धनुष ज्यारहित हो, और तरकस आळवाळे वाणोंसे ५ 


हो, इन देवताके जो बाण हैं वे अदशनको प्राप्त हो, इनके खद्भरखनेका कोश रीता हो अथी 
रुद्र हमारे प्रति सवेथा MATS हो ॥ १० ॥ 


मन्त्रः | | 
यातेहतिम्मीदुष्टमहस्तेंबमव॑तेघनु+ ॥ त- 


यास्मानमिश्वतस्त्वर्मयक्ष्मयापरिभुज ११॥ 
` ॐ यात इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । निच्यृदनुधुप्छन्दः । al 
, देवता । वि°पू०॥ ११॥ ` | 


Sean ( मीढुष्टम ) सेक्कतम ववर्षुक (ते ) तव हस्ते ( या ) ( हेतिः ) धनूरुप 


` सायुधमत्ति (ते हस्ते) करे ( धनुः ) घनुः ( वधूव ) अस्ति ( तया ) धनरूप 


_ (अयक्ष्मया ) निरुपद्रवया दृढया हेत्या (विश्वतः ) स्तः ( अस्मान्‌ ) 4 


-( पारेशुज ) परिपालय ॥ ११ ॥ 
ions 


| Sek अत्यन्त ज्ञानामृत वा INA सींचनेवा डे ! तुम्हारे हाथभं जो aga है, आ कि 
ea धनुष है उ उपद्रवरहित घनुषरूप हेतिसे आप सवओरसे हसको sea करी) 
= अवात आप वर्षाकरनेवाळे AAR ही धारण कोजिये किन्तु उससे कोई उपद्रव न हो ॥ ११ 


- ऽध्यायः 4 ] आष्यसहिता । (५७) 


मन्त्रः । 
परितेधन्न्वनोहेतिर॒स्म्पान्वृ॑णकुविश्वत॑ना 


IEN 


अथोयऽइंपृधिस्तवारेऽञस्म्मन्निषेहित- 
म्‌॥ १२॥ 


154 घरी प्र जा ति र = © a 
_ ॐ परीत्यस्य प्रजापतिक्रेपिः । निच्युदाष्यनुषुप्छन्दः | रुद्रो 
देवता । (FeFe ॥ १४ ॥ 
भाष्यम्-हे रूद्र ( ते ) तव ( धन्वनः ) धनुःसम्बान्धि ( हेतिः) आयुधम्‌ 
( विश्वतः ) सर्वतः ( अस्पान्‌ ) ( परिवृणछु ) त्यजतु ( अथो) अपि च (यः ) 
(aa) ( इपुधिः ) कोशोस्ति ( तम्‌ अस्मत्‌ ) सकाशात्‌ ( आरे ) दूरे ( निषेहि ) 
स्थापय ॥ १२ ॥ 
आषार्थ-हे रुद्र ! तुम्हारे धतुपसंबंधी आयुव सवओरसे हमको त्यागन करे, और जो | 
तुम्हारा तरकस हे उसको हमारे निकटसे दूर स्थापन करो | आशय यह कि, हमारे EARI 
जो व्याधि AME बह तुम्हारी सत्तासे हैं सो हमको कष्ट न दै ॥ १९ ॥ 
मन्त्रः | 
2 धनु A है N gà os 
आवृतत्युधनुष्ट०सह॑ख्ाक्षशतेषुषे ॥ नि- 
A IA = TASSA $ g 
शीब्यशुल्यानाम्मुखाशुवानन्सुसनाम- 
w x i ; g स्ट! 
ॐ अवतत्येत्यस्य प्रजापतिक्रेपिः । निच्यूदाष्यनुष्ठ्प छन्द: | 
Gal देवता | वि? Go ॥ १३ ॥ | | 
araa aga) सहसमक्षीणि यस्य तत्सम्बुद्धी (HAGA) शतमिषुधयो यस्य 
त्सम्बुद्धी ( त्वम्‌ ) (ag: ) शरासनम्‌ (अवतत्य) अपज्याक कृत्वा ( शल्यानाम्‌ ) | 
शराणाम्‌ ( gar) अग्राणि ( निशीर्य ) शीर्णानि कृत्वा ( न; ) अस्मान्मात 
( शिवः ) शान्तः ( सुमनाः ) शोभनचित्तश्व ( भव ) अनुशहाणेत्यर्थः WR ॥ | 
भाषार्थ-हे विराट ! ह सहनेत्रे ! दे सहदखोतरकसवाले ! तुम घनुषको ज्यारदित क्रो 
और बाणोंके मुख ( भाळ ) निकाठकर हमको शान्त, शोभनाचित्त हो अर्थात्‌ हमपर _. 
ST करो॥ १३॥ is 


Pease) o रुद्राष्ट्रध्यायी- 4 


मन्त्रः | T 

g HM [न l Al a 
नमस्त$आयधायानातताथ TOUTS N J- 

I ha N ates Jg q N i- 
भाव्म्यामृततुनमोबाहुभ्यान्तवधह्वने १४ | 
ॐ नमस्त इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । भुरिगाप्युष्णिक छन्द 
Bal देवता । वि० To ॥ १४ ॥ | 
भाष्यम्‌ हे रुद्र (ते ) तव ( अनातताय ) धनुष्यनारोपिताय ( आयुधाय) 
बाणाय ( नम; ) नमोऽस्तु (ते ) तव ( धृष्णवे ) घर्षणशीलाय रिएन्‌ हन्तुं प्रा. 
ana ( धन्वने ) घनुषेजपि ( नमः) नतिरस्तु ( उत ) च ( ते ) तब ( आम्याम्‌) 
द्वाभ्याम्‌ ( वाइुभ्याम्‌ ) भुजाभ्याम्‌ ( नमः ) नमस्कारो5सतु ॥ १४ ॥ | 


भाषार्थ-हे रुद्र ! आपके घनुषपर न चढायेहुए बाणके निमित्त नमस्कार है, आपके दोगे 
वाहुओंके निमित्त और आपके शचुमारनेमें प्रगल्भ धनुषके निमित्त नमस्कार है ॥ १४॥ | 


| मन्त्रः | | 
मानोम॒हान्त॑मुतमानोंऽअव्भुकम्मानुऽउ- | 
क्षन्तमुतमानऽउक्षतम्‌ ॥ मानोवधीहपि- 
तर्‌स्मातमातरम्मानःप्प्िथास्तुच्वोरूद्र- 


~ 


AA 

 रारषः॥ १५॥ | 
ओ- ॐ मानो महान्त इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यदार्पी जगती. 
_ छन्दः Bale Re | वि० पू० ॥ १५ ॥ । 
_भाष्यम रुद्र नः ) अस्माकम्‌ ( महान्तम्‌ ) ad गुरुपितु्या दिकः 
मावथाः ) मा हिसीः ( उत ) अपि (नः ) अस्माकम्‌ ( अर्भकम्‌ ) बालकम्‌ (AD) 
४ (न; ) अस्माकम्‌ ( उक्षन्तम्‌ ) सिश्चन्तं तरुणम्‌ ( मा ) मावधीः ( उत )| 
४ ) अस्माकस्‌ ( उक्षितम्‌ ) सिक्तं गर्भस्थम्‌ (मा) मावधीः ( नः ) अस्मा। 
तरम्‌) जनकम्‌ ( मा) मावधीः ( उत ) अपि (नः ) ( मातरम्‌ ) जननी | 

धीः ( नः ) अस्माकम्‌ ( प्रियाः ) वल्लमा; ( तन्वः ) पुत्रपौत्ररूपाओ | 
URT: ) मा हिंसीः ॥ १५॥ d 


~, 


ý 


` ऽध्यायः ५ | भाष्यसहिता | (५९ ) 


आाषार्थ-हे रुद्र ! हमारे वृद्ध गुरु पितृव्य आदिको कर्मानुसार मत मारो | और हमारे बाळ 
कको मत मारो, हमारे तसणको मत मारो और हमारे गर्भस्थबालकको मत मारो, हमारे 
पिताको मत मारो, और हमारी माताको मत मारो, हमारे प्यारे शरीर पुन्न पौ आदिको 
मत मारो | आशय यह कि, यदि कमीलुसार उनकी आयु पूरी होगई हो तो भी आपकी कृपा 
होनी चाहिये ।। १५ || 


मन्त्र; | 

मानरुतीकतनयुसान्‌ऽआयाषस्ानागाष- 

मानोऽअश्वषुरारष" ॥ मानोषीरान्त्रद्र- 

भमनक्षिवाहावष्म्मन्तव्सढामत््वाहवा- 

महु ॥ 2 

ॐ मानस्तोक इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यदार्षी जगती 
छन्द्‌ः । रुद्रो दे०.। विश go ॥ १६॥ 

आाप्यम्‌-हे रुट ( at) अस्माकम्‌ ( तोके ) पुत्रे ( तनये ) पौत्रे ( मा रीरिषः )- 
मा हिसीः (नः आयुषि ) जीवने ( मा ) मा हिंसीः ( न; ) ( गोषु ) Gag ( मा ) 
मा हिसीः ( नः ) ( अश्वेपु ) तुरगेष ( मा ) मा हिंसीः ( नः भामिनः ) कोययुतान्‌ 
( वीरान्‌) मत्यान्‌ ( मावधीः ) मा हिंसीः ( हविष्मन्तः ) हविञुक्ताः uaaa ) 


संदेव ( त्वा ) ( हवामहे ) वयं यागायाहयाम) । त्वदेकशरणा वयमित्यर्थः ॥ १६ ॥ 


भापार्थ-हे रुद्र ! हमारे पोत्र पुत्रको मत मारो, हमारी आयुको मत नष्ट करो, हमारी 
MA प्रहार मत करो, हमारे FSH प्रहार मत करो, हमारे क्रोवयुक्त वारपुरुषाका Ad 
मारो | हविथुक्त निरन्तर आपको हम यज्ञके निमित्त आह्वान करत हैं । अथात आपकी ही 
शरण हैं | तात्पर्य यह है कि-इश्वर रुद्र किसीको नहीं मारते पर कमाडुसार UNH अपनी - 
शक्तिकी प्रेरणा करते हैं उन पापोंसे अनिष्ट न होनेकी प्राथना हूं ॥ १६ ॥ 


सन्तः | 
नमो हिरण्यवाहवेसेनाइयादुशाच्चषतंयुन 
मोनमोधक्षेव्म्योहरिकेशेव्म्यव्पशुनाम्मत 
हि या E 
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- ` इद्रायांततायिनेकषतराणाम्पर्तयुनमोनमंः ; 


येषां ते हरिकेशास्तेभ्य; ( वृक्षेभ्यः ) वृक्षरूपरुद्रेभ्य: ( नमः ) नमः ( ) 


( नमः ) नमोऽस्तु, ( पथीनाम्‌ ) मागोणां पालकाय रुद्राय ( नमः ) नमः ( हार 


के निमित्त भी नमस्कार है, पणेरूप हरेबालोवाले वृक्षरूप रुद्रोंके निमित्त बारबार नमसा! 


इसे रुद्र सबके स्वामी पालक कहाते हैं ॥ १७ 1 


:. ES > - Tar ८ 1 i 
` न्मोंबब्भ्ल्शायध्याधिनेन्नांनाम्पतयेनमो | 


 नर्माभवस्यहेत्येजगंताम्पर्तयेनमोनमों- | 


९)  रूद्राष्टाध्याप्री- व| 
नाम्पर्तयेनमोनमोहरिकेशायोपवी तिनेपृ- 
शानान्पतयुनसानसावन्भ्ळ्शाय ॥१७॥ 

3* नम इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यदतिधतिश्छन्द: । छो. 

देवता । जपे विनियोगः॥ १७॥ 


भाष्यम्‌-( हिरण्यवाहवे ) हिरण्यमाभरणरूपं वाह्वोयेस्य स हिरण्यबाहुः तै 
~ A ९ २ ८७ am ~ A A हर Ry nL 
(सेनान्ये ) सनां नयतीति सेनानीः तस्मे ( नमः ) रुद्राय नमः ( च ) ( विश 
पतये ) पालकाय रुद्राय ( नमः ) नमः( हरिकेशेभ्यः ) हारितवणी; केशाः पर्णा 


जीवानाम्‌ ( पतये ) पालकाय रुद्राय (नमः ) नमः ( त्विपीमते ) त्वि पिदीं पतिरस्याः 
nw aX 7 A ° ७ ९२ A T 
स्त तस्म ( शाष्पञ्जराय ) शष्पं बाळतृणं तद्वत्पिञ्जराय पीतरक्तवर्णाय GaN 


शाय ) नीलवर्णकेशाय जरारहिताय ( उपवीतिन ) मंगलार्थयज्ञोपवीतथारिणे सुरा 
( नमः ) नतिरस्तु ( पुष्टानासू ) गुणपूर्णानां नराणाम्‌ ( पतये ) पालकाय स्वापि 
CAR: ) नमोऽस्तु ॥ १७॥ । | 


भाषाथे-भुजाओंमें सुवर्ण धारणकरनेवाले महाबाहु सेनापालक रुद्रके निमित्त नमस्कार & 
-दिशाओके अधिपति अथात्‌ समस्त जगतक्रो अपनी Bats नीचे रक्षा करनेवाले सेनापी 


“है, जीवोंके पालन करनेवाले रुद्रके निमित्त नमस्कार है, कान्तिमान्‌ बालतृणवत्त्‌ पीतवणबारे 
रुद्रके निमित्त नमस्कार हे, मार्गेके पालन करनेवाले रुद्रके निमित्त नमस्कार है, अंग 
निमित्त उपवीत धारण करनेवाले नीलवर्णकेश बा जरारहित रुद्रके निमित्त नमस्कार है, गर . 

" पूर्णमनुष्यांके स्वामी रुद्रके निमित्त नमस्कार हे ॥ १७ ॥ 

तात्पर्य-तात्पर्य यह-सत्र मार्गोमें शान्तरूप द्र हैं, 
आदि निमूल लता होती हैं तद्वन्‌ यज्ञोपवीत धारे 


र्‌ अश्वत्थादि वृक्षोपर जैसे आका it 
ह विना रुद्रके किसीकी स्थिति नहीं diet) 


5. 


Ge E] भाष्यसहिता । (६१). 


सतायाहन्त्यैवनानाम्पतंयेनमोनमोरोहि-. 
ताय ॥ १८॥ 


ॐ नम इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यदष्टिश्छन्द्‌ः । रुद्रो - 
देवता | वि> पू. ॥ १८॥ 


भाष्यस्‌- ( वम्छुशाय ) कपिलवर्णाय यद्वा-विर्भात्त रुद्रमिति वभ्लुडुषभस्तस्मिन्‌ 
शत स वभ्छुशस्तरम रुद्राय ( नमः ) नमः ( व्याधिने ) विध्यति शात्नानीतिव्याथी 
तसम रुद्राय नमः ९ अन्नानाम्‌ ) धान्यानाम्‌ ( पतये ) पालकाय (नमः ) नमः 
भवस्य ( संसारस्य CAA) आयुधाय संसारनिवर्तकाय रुद्राय ( नमः ) नतिरस्तु 
( जगता पतये ) पालकाय रुद्राय (नमः ) नमः ( आततायिने ) आततेन विस्तृतेन 
AGT सह एति गच्छताति आततायी उद्यतायुवस्तस्मे रुद्राय ( नमः) नम 
(्षेत्राणाम्‌ ) देहानाम्‌ ( पतये ) रक्षक्राय पालकाय (नमः ) नमः ( अहन्त्रे ) न 
हन्ताति-अहान्ति-तस्मं ( सूताय ) सारथय तद्रपाय (नमः) नमः ( वनानाम्‌) 
अरण्यानाम्‌ ( पतये ) पालकाय ( नम; ) नमोस्तु ॥ १८ ॥ 


oN 


भाषाथ-कपिळवण वा वृषभपर स्थित होनेवाले झत्रओंको वेधनेवाले व्याधिरूप रुद्रको नमस्कार 
है। अन्नोंके पालक रुद्रके निमित्त नमस्कार है, संसारके आयुध अर्थात्‌ संसारनिवर्तक रुद्रके 
निमित नमस्कार है, संसारके पालक age निमित्त नमस्कार है, उद्यतआयुधवाले age 


निमित्त नमस्कार है, देहोंके पाळनकरनेवाळे रुद्रके निमित्त नमस्कार है, नहींमारनेवाले, पापसे. 


Tee 


रक्षक प्रथाचसारथारूपक [नांमत्त नमस्कार ह, वचक पालकक निमित्त नमस्कार ell १८ ॥ 
. विवरण-रागयाका रक्तहासहानपर जा वर्ण हाोताह उसका वभ्छुश कहते हैं || १८ ॥ 


मन्त्रः | 
नमोरोहिंतायस्त्थपतयेवक्षाणांपतयुनमो 
नमोभवन्तयेधारिवस्कतायोषंधीनाम्प- + 
_ तँयुनमानमाों मन्तिणेघाणिजायकक्षाणा- 
म्पर्तयृनमोनमंऽउच्चेग्घाषायाङ्न्द्यतेप-ः | 
तानाम्पर्तयृनमोनमन्कृत्स्ताय॥ १९॥ . 


(६२) sarsar- [ पञ्ग | 


Se नम इत्यस्य कुत्स ऋषिः । विराडतिपतिश्छन्दः | ay) 
देवता | जपे विनियोगः ॥ १९ ॥ | 
araa रोहिताय ) छोहितवणाय ( स्थपतये ) स्थपातिगरहादिकतों बिश्वको, - 
- रूपण तस्मे ( नमः ) नतिरस्तु ( SATIN ) तरूणाय्‌ ( पत्थे ) पालकाय (नपन, 
FUC भुवन्तये ) भूमण्डछविस्तारकारेणे ( वारिबस्कृताय ) स्थानभोग्यकराय (न| 
नमोऽस्तु ( आषधीनास्‌ ) य्राम्यारण्यानामोषवानास्‌ ( पतये ) पालकाय (नम 
नमोऽस्तु ( MAT) साचिवरूपेण ( वाणजाय ) व्यापारकत्र रुद्राय (नप! 
नमोऽस्तु ( कक्षाणामू ) वनोत्पत्ना गुल्मवीरुघादयः कक्षास्तेषाम्‌ ( पतये ) पाठक] 
CAR: ) नमोऽस्लु ( उच्चः घोषाय ) युद्ध महाशब्दाय ( आक्रन्द्यते ) रिषुरोदकाः 
(नमः ) नमोऽस्तु ( पत्तीनाम्‌ ) पदातीनाम्‌ ( पतये ) पालकाय ( नम) 
नमोऽस्तु ॥ १९॥ 
भापाथ-लाहितवण ग्रह्ादिकता विश्वकमरूपक निसित्त नमस्कार ह, वृक्षोंके पाळकके निमित 
नमस्कार ह, FASC विस्तारकरनेवाल स्थानभाऱ्यकस्चताळक (UAT नमस्कार ह, ग्रास 
ओर आरण्य औषधियांके पाळकके निमित्त नमस्कार है, आलोचनमें कुशल व्यापारकर्ताओंग 
रूपमे स्थितके निमित्त नमस्कार हे, वनके गुर्मवीरुधादिके पालकके निमित्त नमस्कार है 
शन्रओंको रुळाचवाळू, युद्धम बडा उम्र शब्द करचेवाळ सुद्रक Maa नमस्कार हॅ; एक Uy 
एक हाथा, तान als, पाच पड्डका नास पाह । इसप्रकार सेनाविरेषके पालक रक 
TAAA नमस्कार ह्‌ ॥ १९ ॥ 


विशष-स्थपाते-शब्द्से गृहआद्‌ निमाणकरनवाले इनक BAH सदा ही इष्टकाकी चिता|' 
लगारहताह, इसकारण इनका अन्तरदवता लाहतवण Bele, कारण कि इष्टका हश. 


SAY 


होती ह ॥१९॥ 
छ ८ मन्त्र 
मं+्कृत्स्वाय॒तयाधावतेसत्त्वांनास्पतंये 


FN 


नसत्सह्मानायानच्याधिनंडआध्याधिनी 
म्पतयुनसोनमोनिषुद्रिणेककुभार्यस्ते | 


De 


IN ७ 


` नानाम्पर्तयृनमोनमोनिचेरवेपरिचराया-| 
 रण्यानास्पतयुनमांनमाच्ते ॥ २०॥ | 


= ह कुत्स ऋषिः अतिधृतिश्छन्दः | रुद्रो 


मा भाष्यसहिता | (६३) 


माष्यम्‌-( कृत्स्तायतया ) कृत्स्ने समग्रमायतं विस्तृतम अथोद्धघुयेस्थ स 
कृत्स्नायतस्तस्य भावः कृत्सनायतता तया आकणंपूणेधनुट्देन ( धावते ) युद्धे शीघ्र 
गच्छते रुद्राय (नमः) नोवरस्तु। अथवा कृत्स्नः सव आया लाभो यस्य सः कृत्स्ना- 
. भावः कृत्स्नायता तया ( धावते ) सर्वलाभप्रापकत्वेन धावते ( सर्वानाम्‌ ) 

“शरणागतानां माणन ( पतये ) पालकाय (नम! ) नमोऽस्तु ( सहमानाय ) 
आभभवनशालाय ( tataa) नितरां विध्यति हन्त दात्रानात ।नेव्याधी तस्मे 
(नः) नसः ( आव्याधिनीनाम ) आ समन्ता व्यन्तात्याव्याधेन्यः झूरसेना- 
स्तासास्‌ ( पतय ) पालकाय ( नमः ) नमः ( TATI% ) खङ्गयुक्ताय ( FENA) 
महत रुद्राय नमः ( स्तैनानास ) JARIMA ( पतये ) पालकाय (AR: ) नमः 
( निचेरवे ) नितरां चरू, THIS? तस्स ( पारेचराय ) परितः चरतात पारचरस्तस्मे 
( नमः ) नमः (अरण्यानास्‌) वनानाम्‌ ( पतये ) पालकाय (नमः) नातिरस्तु ॥ २०॥ 
भाषाथ-जा हमारी रक्षाके निसित्त क्णपर्यन्त घनुष खैंचकर धावमान होतेहे, उन स्द्र्के 
निमित्त नमस्कार है, अथबा सबलाभ प्राप्तकरानेवाळेके निमित्त नमस्कार है, शरणमें आयेहुए 
AMONG पालक SRG निमित्त नमस्कार हे, शत्रुओंका तिरस्कार करनेवाले, INN AA- 
` कमारतेवाळेके निमित्त नमस्कार है, सवप्रकारसे प्रहारकरनेवाली शूरसेनाओंके पालकके निमित्त 
नमस्कार है, उपद्रवकारियोंपर खड्चलानेवाळे महान्‌ रुद्रके निमित्त नमस्कार है, गुप्रधनहारी 
Wie सवरूप होनेसे पाळनकरनेवालेके. निमित्त नमस्कार है, अपहारकी बृद्धिसे निरन्तर 
THOUS तथा आपणस्थानमे हरणकी इच्छासे फिरनेवालों ( राठकटों ) के अन्तर्यामीके निमित्त 
नमस्कार हँ, वनोंके पाळनकरनेवालेके निमित्त नमस्कार हे ॥ २० ॥ 
विवरण--जगतूभरमें सर्वात्मा रुद्रहैं, इसकारणसे Gate भी रुद्ररूप fees, स्तेनादिके 
शरीरमें जीव इश्वर इन दोरूपोंसे ईश्वर स्थित हैं, जीवरूप स्तेनादिराव्दवाच्य है, ईश्वर रुद्ररूप- 
से लक्षित है--जैसे शाखाके अम्रसे चन्द्रमाको दिखातेहै इसप्रकार लक्ष्यार्थकी विवक्षासे संत्र 
सौकिकशन्द PAE ॥ २० ॥ 


सन्त; | 
ATTA पारवच्चतस्तायूनास्पतय॒नस्ता- 
नसानंषाङ्गणऽइषाधुमतुतस्कराणाम्पत्‌- 


युनशोनमन्सकायिव्भ्योजिधा९9सहयो 
मुष्ण्णुताम्पर्तयेनमोनमोंसिमहयोनक्त- 


 चेरह्योष्षिकृन्तानाम्पतयेनरमः ॥ २१॥ i a 
ya 


ANS) खाङ्गने ( इष्ुुविमत ) इपुधिस्तूणस्तत्साहताय ( नम | 


~ प्रकाशचाराक पालकक निमित्त नमस्कार BAA लेकर चलनेत्राल हत्याकारीजनाके अन्तथा॥ 


E 


(६४ ) रुद्राषट्राष्यायी- Lame 

ॐ नमोवशत इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्छदतिधृतिश्ळ: || 
zA देवता । वि० ge ॥ २१ ॥ | 

आष्यम्‌-( वञ्चते ) AÑ प्रतारयाति तस्मे, वा गमनशीछाय TAA नम) | 
नमोऽस्तु ( परियञ्चमे ) सवती गमनशाळाय वा सवव्यबहारे TANT: TIAA! 
गुप्तचारा द्विविधाः-रात्री वेश्मनि खातादिनां द्रव्यहतारः स्वाया एवा$हनिश ज्ञातो 
SATA पूर्वे र्तेना उत्तरे स्ताथवः तेषाम्‌ ( पतये ) पालकाय ( नमः ) नम्रो 


( तस्कराणास्‌ ) प्रकटचोराणाम्‌ ( पतये ) पालकाय (नमः ) नमोस्तु ( सका विभ्यः) 
सकेण IA सह यन्ति गच्छन्तीत्येवंशीलाः सकायिणः तेभ्यः ( Hatz 
इन्तुमिच्छद्भयः तेभ्यो रुद्रेभ्यः ( नमः ) नमोस्तु ८ सुष्णताम्‌ ) क्षेत्रादिषु धान्यात 
मपहर्तारो सुष्णन्तस्तेषाम्‌ ( पते ) पालकाय ( नमः ) नमोस्तु (aaga) 
असियुक्तेभ्यः (AFART: ) रात्रो गच्छद्धयः रुद्रेभ्यः ( नमः) नमोस्तु (विकृला 
नां) विकतेनशीलानाम ( पतये) पालकाय ( नम; ) नमोस्तु ॥ २१ ॥ 

आापार्थ-ठगोंके अन्तयोमीके निमित्त, स्वामीको अपना विश्वास दिछाकर व्यवहारमें, उको 
वंचनकरनेवालोंके साक्षीके निमित्त नमस्कार है, गुप्रचोरोंके Tesh निमित्त नमस्कार, 
MARAT, बाणघाराक अथातू-उपद्रवकरनवालळक शान्तकरनवाद्ाक नाम नमस्कार १ 


Al उनके रूप रुद्रोके निमित्त नमस्कार हे, क्षेत्रआदिसे धनादिके हरणकरनेवाळॉके TIT 
नेवाले रुद्रके निमित्त नमस्कार है, खद्बधारी रात्रिमें फिरनवाले दस्युगणोके हृदयम स्थित 


निमित्त नमस्कार है, छेदन करके पराया घन हरनेवाळे दस्युगणके पाळनकरनेवालेके ति 
नमस्कार है ॥ RR ॥ ; 


मन्त्र: | | 
नम5उष्ण्णीषिणेंगिरिचरायकरुखानाम्प 
त॑येनमोनमःइपुमहुयोधव्वायिब्भ्यश्षवो | 
नसोनमऽआतन्वानेन्भ्यःप्रतिदधानेन्भ्यः 
अवोनमोनमं$आयच्छडूयोस्थ॑हुय्यश्ववो-| 
नमानमाविसजइथु+॥ २२.॥ | 


Sara: ५ } भाप्पसहिता | (६५) 


ॐ नम उष्णीषिण इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यूदृष्टिश्छन्द: | 
रुद्रो देवता । वि° go ॥ २२ ॥ 2 


भाष्यसू-( उष्णीषिणे ) उष्णीपं शिरोवष्टनमस्यास्तीत 
राय ) गिरा चरात पर्वतसंचारिणे ( नमः ) नमोऽस्त (कु 
गृहाद्रूपा छन्त ह्रान्त कुछञ्चाः तेषाम्‌ ( पतये ) पालकाय (नम ) नमोस्त 
( इषुमद्भयः ) जनान भाषयिठुं वाणधारिणस्मेभ्यो रुद्रेभ्यः ( नम; ) नमोऽस्तु (च) 
आप ( घन्वायिभ्यः ) हे रुद्रां! धनर्धारिम्प; (वः ) युष्मभ्यम्‌ ( नमः ) नमोऽस्त 
{ आतन्वानेभ्यः ) आतन्यन्त्यारोपयन्ति ज्यां घएुषात्यातन्वानास्तद्र्पेभ्यः ( नमः ) 
नमोस्तु ( च ) अपि ( प्रतिदधानेभ्प ) प्रतिद्‌धो सन्दधते वाणं FAM सन्दधाना 
भ्यः (वो) युष्मभ्यम्‌ (नमः ) नमोऽस्तु ( आयच्छद्च; ) आयच्छन्त्याकषन्ति 
वनाव त आयच्छन्तर्तेभ्यः (नमः ) नमः (च) अपि ( अस्यद्धयः ) अस्पन्ति 
सपन्ति वाणानित्यस्यन्तस्तेभ्यः ( बः ) युष्मद्गचः ( नमः ) नमोऽस्तु ॥ २२॥ 


भाषाथ--उष्णीष ( पगड़ी) धारणकरनेवाले सभ्यगण wait विचरनेवाळे, शून्यमस्तक्‌ 
गिरि aa] फिरनेवाले दोनोंप्रकारदलोंके हृदयर्म स्थित रुद्रके निमित्त नमस्कार है, छल 
बळ कौशलसे दसरोंकी se भूमि आदि हरणकरनेवालोंके पाळकके निमित्त नमस्कार है ag 
प्योंके डरानेकी बाणधारणकरनेवाले ओर धनुष साथ लेकर चलानेवाळे वो Boa Tig 
दमनाथ वाणधारा आपरुद्रके निनित्त नमस्कार है, कुळुंचोके gaad धनुषपर ज्या आरोपण 
करनवालेके निमित्त नमस्कार है, और धनुपपर वाणचढानेवाळे आपके निभित्त नमस्कार है 


कुळुंचोके दमनके निमित्त धनुषको आकर्षण कःरनेव लेके निमित्त नमस्कार ह, आर बांणोंके 
निक्षप करनेवाळ आपके निमित्त नमस्कार ह॥ २२॥ 


मन्त्रः । 
नमोविसुजइथो विद्धयंग्रश्ववोनमो नम; 
_स्वपद्याजार्मह्वयञ्जवोनमोनमहशयानेब्थ्यु 
ऽआसीनेब्भ्यश्चवोन मो नम्॒स्तिष्ठ हद्योधा 
वेद्यश्रवानमोनमन्सयाज्ण्य+॥ २३ N 


ॐ नमो विसृजद्गय इत्यर Isa ऋपिः । निच्युदतिज्ञगती 
छन्दः । रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ २३ ॥ : 


युष्णाषी तस्मे (गिरिच- 
ZAMA) कुं भूमि क्षेत्र 


( ६६) रूद्राष्टाध्यायी- ‘faa 
म्र-( Ganga) विमुश्चन्ति वाणानास पात विसजन्त, तेभ्यः (qq | 
) शत्रच ताडयद्वयः (१: ) युष्मभ्यस (नमः ) नमोऽस्त | 
(स्वपद्भयः ) स्वमावरस्थामदुभपद्धय' ( जाग्रद्भ्यश्च ) जाग्रदवस्थावन्तस्तथ्यी | 
“( व; ) युष्माकम्‌ नमोऽस्तु ( शयानेभ्यः ) सुग॒प्त्यवस्थावद्भथः ( च आसीनेभ्यः ) 
आसते ते आसीनाः तेभ्यरच ( वी नम; ) TRST (ASZT) स्थिति Faz | 
(नम्रः) नमोऽस्ठु ( TARA ) धावन्ति ते धावन्तो वेगवदतयस्तभ्ः ( वो नमः ) | 
नम्रोऽस्त॒ परमद्वेतप्रातिपादनाय स्तात. ॥२३॥ _ ` g 


साषार्थ--पापियांके दमचाथ बाणत्यागतेबाळेके निमित्त नमस्कार ह, 


Jaag आपके निमित्त नमस्कार है, आर जाग्रत अवस्थाक अनुभवी आपके निमित्त 
ठेहुओँके 


स्कार हे, सुपुप्तिअवस्थावाछोके अन्तरम स्थित आप (नामत्त नमस्कार है, वेठेहुओं 
रमे स्थित आपके निमित्त नमस्कार है, वेगबादगतिवाढाक अन्तर आपके 


नमस्कार हे ॥ २३ ॥ 


भाष्य 
(च) अपि AIRA. 


g । 
नप॑समाव्म्य+सभाप॑तिबव्ध्यश्चवी नसो 
नमोश्चन्भ्योश््वंपतिव्भ्यञ्चवोनसोनमऽ- 
आच्याधिनान्भ्योिविद्व्यन्तीन्भ्यञ्चवी 
= 


शोनपग्ोगणब्न्य< N २४ Il a 
ॐ नमः सभाभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । शकरी छन्द: । छ 


देवता ।वि० पू ॥ २४ ॥ | 
भाष्यम्‌-( सभाभ्यः ) सभारुपेभ्यः रुद्रेभ्यः ( नमः ) asg ( च TAT 

भ्यः) सभायाः पतिभ्यः (वो नमः) नमोऽस्तु सभादिषु रुद्रदृष्टिःकर्तव्येति तात्य 

( अइ्वेभ्यः ) अइ्वास्तुरगास्तेभ्यः ( नमः ) नमोऽस्तु ( अश्वपतिभ्यः ) अ 

पतिभ्यः (वो नमः) नमोऽस्तु ( आव्याधिनीभ्यः ) आाविध्यम्तीत्याव्याषिः . 

 सेनास्ताभ्यः (नमः) नमः (च ) अपि ( विविध्यन्तीभ्पः ) विशेषेण विष्य | 

 विविध्यनत्य+ ताभ्यः ( वो नमः ) नमोऽस्तु ( उगणाय ) उत्कृष्ट गणाः gak 

यासां ताः उगणा ब्राहयादयः मातरस्ताभ्यः ( नमः ) नमोऽस्तु ( च ) आपि (2) 
हृतीभ्पः ) हन्तुं समर्थाः दुर्गादयस्ताभ्यः ( बो नम; ) ARISE ॥ २४ ॥ 


` ज्यायः ५ ] आष्यसहिता । (६७) 


p भाषार्थ-अब वातसंज्ञक रुद्र जो रुद्रोकमें Rare करत्‌, अद्देतप्रतिपादनके निमित्त 
उनका वंणन करतेहें-सभारूप रुद्रके निमित्त नमस्कार ह, समभाआदिसें age करनी 

` चाहिये | और सभाएतिरूप आपके निमित्त नमस्कार ह, प्रत्येक अश्वोके अन्तरमें स्थित आपके 
TAT नमस्कार ह, आर अर्वाके अधिपति आपके निमित्त नमस्कार है, देवसेनाओंमें स्थित 
आपके (UAT नमस्कार ह, ओरं विशेषकर वेधनेवाली दृवसनाओंमें स्थित आपके निमित्त 
नमस्कार छ) उत्कट शप्यससूह्वाली न्राह्मीआदि माता वा सेनामें स्थित eee निमित्त 

| नमस्कार है, और FEH प्रहारकरनेवाळे दुर्गादिसे स्थित आपके (HHT नमस्कार ह्‌ || २४ ॥ 


JFF: | 
नमांगुणब्ध्थोंगणपातिव्य्यश्षवोनपोनमपो 
aem ब्रातंपतिन्भ्यञ्चवोनसोनमोश- 
त्सब्म्या शृत्सपतिव्भ्यञ्च वोनसोनसोषि- 
र पञ्भ्यो क्षिश्वरूपेव्भ्यञ्चवोनसोनमश्से- 


नाब्म्यह ॥ QR 
३” नमो गणेभ्य इत्यस्य कुत्स ऋपिः । बुरिक्छक्करी छन्दः 
रुद्रो देवता | वि० Go ॥ २५ ॥ 
भाष्यम्‌-( गणेभ्यः ) गणः THRs तत्स्वरूपेभ्यः ( नमः ) नमः , ( गणपतिः 
भ्यश्च ) गणपारकास्तेभ्यशच (वो नमः ) नम्रस्कारः, ( ब्रातेभ्यः ) नानाजातीः 
यानां संधास्तेभ्यः ( नमः ) नमः ( च ) (त्रातपतिभ्यः ) ब्रातपालक्रास्तेभ्यः ( बः ) 
९ नमः ) नमः ( शृत्सेभ्यः ) ग्॒त्सा मेधाविनस्तेभ्यः ( नमः ) नमः( च ) ( गृत्सपतयः 
स्तत्पारकास्तेभ्थः ( वः ) युष्माकम्‌ ( नमः ) नमः ( विरूपेभ्यः ) नग्न- 
सुण्डजटिलादयस्तेभ्यः ( नमः ) नमः ( विश्वरूपेभ्यः ) नानाविधं रूपं येषान्ते 
पशरूपारतुरङगवद्नहृयग्रीवादयस्तेभ्यः (वः ) ( नमः ) नमः ॥ EN ॥ है 
षार्थ-देवानुचर भूतविशेषोंके निमित्त नमस्कार है, गणोंके अधिपति आपके निमित्त 
नमस्कार ह्‌, विशेष गण अथवा अनचकजा[तयाक Wen WHAM नमस्कार हु, वातगणाक 
अधिपति आपके निमित्त नमस्कार है, वुद्धिमानॉंके अथवा विषयळंपटके निमित्त नमस्कार है, 
और, बुद्धिमानोंके रक्षक आपके निमित्त नमस्कार है, तम-सुण्ड-जटिलादि-विक्कतरूपके 
निमित्त वा विविधरूपवालोंके निमित्त नमस्कार है, स्वस्वरूप नानाविधरूपं वा तुरंगवदत्त हजप्री- 
TRET आपके निमित्त नमस्कार है || २५ ॥ 


fs (६८ ) रुद्वाष्टाध्यायी- [ पञ्चमो | 
मन्त्रः | | 
नम॒ध्सेनांग्भ्यध्सेनानिवभ्यं ्चवोनसोनम्ों | 
रथिन्भ्योंऽअरथेन्भ्यंञ्चवोनमो नमःक्ष्तु- | 
व्भ्यःसङ्गही तृन्भ्यश्चवोनसोनमो GERI | 
अब्भंकेब्ध्य श्ववो नम॑+ ॥ २६ | 


ॐ नमः सेनाभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । alta) 
छन्दः । रुद्रो देवता | वि? go ॥ २६ ॥ 


भाष्यम्‌ ( सनाभ्यः ) चमूस्वरूपभ्यः CaM) नमः ( च) (सेनानिभ्यः)| 

_ सेनान्नयन्तीति सेनान्यः तेभ्यः ( वः ) (नमः) नमः (रथिभ्यः ) रथा येषां है| 

` थिनस्तम्प; (नग; ) नमः ( च ) (अरथभ्पः ) रथवजिता योद्वार स्तेभ्यः (वो ता 

नमः। (क्षतृभ्यः ) रथानामाविष्ठातारस्तेभ्यः ( नमः ) ( च ) ( संग्रहीतृभ्यः ) संग 

हीतारः सारथयस्तेभ्यः (वो नमः ) नमः ( महद्भ्यः ) जातिविधा दिभिरुत्कृशस्ते श', 
(च) (अभकेभ्प ) प्रमाणादाभरङ्पास्तेभ्यः ( वो नप्रः) नमः॥ २६ ॥ 

भाषाथ्‌=सनारूपके निमित्त नमस्कार है, सेनापतिरूप आपके निमित्त नमस्कार है, 7 

सित रथवालोंके निमित्त नमस्कार है, रथहीन आपके निमत्त नमस्कार दै, रथके आ 

Bide अन्तरम स्थितक निमित्त नमस्कार है, और सारथियोंके अन्तरमें स्थित वा रणता 

ग्रीप्रहणकती आपके निमित्त नमस्कार है, जाति, विद्या और ऐच्वर्यमें उत्कृष्ट पूड्यरूपके ति 

. नमस्कार दे, प्रमाणादि अल्परूप आपके निमित्त नमस्कार है ॥ २६ ॥ 


मन्त्र; | | 
नसस्तक्षब्भ्यारथकारन्म्यश्ववोनप्रानमह | 


~ | 
EN] 4 


ड कलालन्भ्यक्कुम्मारंब्भ्यञ्चवोनमोनमों | 
o निवादब्न्यन्पूजिष्ठेव्भ्यक्षवोनमी नमः| 
a श्वुनिव्भ्यों मृग॒युव्भ्यश्ववोनमोनमुल्‍्थ- | 


॥ 


sam: ५ ] भाष्यसहिता। | ( ६९ ) 


ॐ नमस्तक्षभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यृच्छक्करी छन्दः | 


eal देवता | वि० प्र ॥ २७ ॥ 

भाष्यम-( तक्षम्प; ) तक्षाणः शिहपजातयस्तेभ्यः ( नमः ) नमः ( च ) ( रथ- 
करेभ्यः ) रथ छुवन्ताते रथकारास्तेभ्यः ( बः ) ( नमः ) नमः ( कुलालेभ्यः ) 
कुभकारभ्यः ( नमः ) नमः ( च ) कमोरेभ्यः लोहकारेभ्यः (वो नमः) नमोऽस्त 
(निषादेभ्यः) मिलेभ्यः ( नमः ) नमः ( च ) ( पुञ्निष्ठेभ्यः ) पुकसादिभ्यः (बो 
` नमः.) नमोऽस्तु ( श्वनिभ्यः ) शुनो नयन्तीति इवन्यस्तेभ्यः (नमः ) नमोऽस्तु ( च) - 
` (AAZ: ) AMA कामयन्त इति छब्धकास्तेभ्यः ( वो नमः ) नमोऽस्तु ॥२७॥ _ 

भाषा्थ-काष्ठको शिल्पविद्याके जाननेवालोंमें व्याप्रके निमित्त नमस्कार, और विमान 
रथ निमाणकारी उत्कृष्ट तक्षाके अन्तरभि स्थित आपको नमस्कार है, प्रशंसित सृत्तिकाके पात्र 
बनानवाळीस ।स्थतक Maa नमस्कार, आर लाइक शास््रवनानेवालोसें स्थितके [चासत्त नम- 
स्कार ह, यिरिचारी AISAH [स्थत थद्रक AAD नमस्कार, भार पाक्षवातक पुल्कस आद 
बा संकीणजातियोंके अन्तरमें स्थित व्याप्त आपक ।नासत्त नमस्कारह, कुताक WH रस्सी 


SAS 


बाधकर धारणकरनेवालाक अन्तरको जाननेवालेके निमित्त नमस्कार ह्‌, मृगोंको कासनावाले 
व्याघाक अन्तर [स्थत आपका नमस्कार है ॥ २७॥ ; 


Yes: | 
नमुल्वब्म्युत्श्वपांतेब्म्यक्षवानशानशोभ- 
_ वायचजुद्ठायचनघ-शुवायचपशृपतयच 
नश्ोनील॑ग्यीवायचशितिकण्ठायचुन मं 


PJE ॥ २८ Il 
ऊं नमः श्वभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः। आर्पी जगती छन्द; । 


Gal देवता | विर go ॥ २८ ॥ 

भाष्यम्‌-( इवभ्यः ) ङुङुररूपेभ्यः ( नमः ) नमोऽस्तु ( च ) ( खपतिम्प; ) 
खपालकेभ्यः ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( नमः ) नमोऽस्तु इत उत्तरं रुद्रनामाने (च) 
( भवाय ) भवन्ति उत्पद्यन्ते जन्तवोऽस्मादिति भवस्तस्मे (नमः) नमस्तु (च 
ट्राय ) रु दःखं द्रावयतीति रुद्रस्तस्मे ( नमः ) नमोस्तु ( च ) ( शवाय ) पापहा- 
रिणे ( नमः ) नमोस्तु ( च ) ( पशुपतये ) जीवानां पालकाय वा अज्ञान्‌ पाति 
क्षतीति पञ्ुपतिस्तस्मे ( नमः ) नमोस्तु (च ) (नीलग्रीवाय ): नीला शयामा 


र” 


> 


(90 ) o रूद्राष्टाध्यायी- : 


ग्रीवा यस्य सं तस्में ( शितिकण्ठाय ) शितिः शवेतः कण्ठो नीलातिरिक्तभागो wl 
शितिकण्ठस्तस्मे ( नमः ) AAT ॥ २८ ॥ | 
भाषाथ-कक्करोंके अन्तरमै स्थितके निमित्त नमस्कार हे, SHIH अधिपति किराते 
अन्तरम स्थित आपके निमित्त नमस्कार हे, ( यह पूजावाचक व:--शब्द है, उभयतो नम्र | 
बाळ HA पूणे हुए | अब नमस्कारापक्रस मत्र WATE ) आर जिनसे सब जगत्‌ उत 
होताहे उनके निमित्त नमस्कार हे, दुःख दूरकरनेवाले देवके निमित्त नमस्कार है dh 


NNN Ns. 


पापके नाशकरनेवालेके निमित्त नमस्कार & MM Ad ATRN नमस्कार है 
, गालवणप्रावावाछ अथवा नाल्वयणआकाशम SRT QAR ,स्थतक MAT नमस्कार ६ 


नीलकण्ठवांले वा मेघसहित आकाशमें उदितहुए सूर्य्यके अन्तरमे स्थितके नि 
नमस्कार है ।। २८ ॥ 


मन्त 
मन्कपाद्नचध्यतकशायचनम+लहखा 
शाथचशुतथश्वनचु ॥ नलागारशुयायच 
शापावद्टाथचुनसासीदुटभाथचप सतंचु 


AATETTA ॥ २९ ॥ 


ॐ नमः कृपदिन इत्यस्य कुत्स ऋषिः । : 
Bee: । रुद्रो देवता । वि० ge ॥ २९ ॥ 


भाष्यम्‌-( कपदिने ) जटाजूटधारिणे ( नम; ) नमोऽस्तु (च ) (व्युप्तकेशप 
मुण्डितकेशाय ( नमः ) नमोऽस्तु (च ) ( सहस्राक्षाय ) बहुनेत्राय ( च ) (a 
न्वने ) बहुधन्वने ( नमः ) नमोस्तु ( च ) ( गिरिशयाय ) गिरों शेते गिरिशयस्त 

( च ) ( ।शपापष्टाय ) विष्णुरूपाय यद्वा-शिपिषु पशुषु विष्ट! प्रविष्टः पशवो i 

` शिप; इति Acs ( च ) ( मीढुष्टमाय ) सेक्ततमाय यूने परिणामहीनाय (च ) (४ 
मते ) शरयुक्ताय ( नमः ) नमोस्त ॥ २९ ॥ 


ROET SR 


a an 


o o गातराथ-जटाजूटथारीक निमित्त भी नमस्कार है, मुण्डितकेशके निमित्त नमस्कार ६ टं 
Z औरं सहस्ललोचन इन्द्ररूपके निमित्त नमस्कार हे, बहुत धनुष घारणकरनेवालेके नि. 
ICS सबप्राणियाँक अन्तर व्यापक विष्णुरूपके निमित्त नमस्कार है, ( “१% 

शिपिविष्ट?? gid श्रत: । अथवा पात्रो व [शापः इति श्रते ) वझुगणोंमें व्याप्रकं fala 


~AA 


नमस्कार हु, ( अथवा यज्ञो वे शिपिः ) यज्ञमें अधिष्टातृदेवतारूपसे प्रविष्ट अथवा शिपिः अ 


7 


= z | 0 
ऽध्यायः ५ | भाष्यसहिता | 2 (७१) 
है 
व्यमंडलमें स्थित ( “शिपयो5त्रर aay उच्यन्ते तेराविष्टो भवति” इति ) के निमित्त नमस्कार 
है। आर GAA मघरूपसे तृप्तिकता वा चारपदाथोंकी वषोकरनेवालेके निमित्त और बाण- 


A AN 


धारणक MAT नमस्कार ह ॥ २९ | 


मन्त्रः | 


नभाहुसवाथचबासुनाथचनसी sed चुब्वषा- 
यसलचननक्ुद्वायचसुवधचनमाग्ग्यायच 


प््रथुसायचनसऽआशव ॥ ३० || 
ॐ नमो हस्वायेत्यस्य कुत्स ऋषिः | विराडार्षी sy छन्द्‌ः। 
bal देवता | वि" To ॥ ३० ॥ 


भाष्यम्‌-( हस्वाय ) लघुप्रमाणकः हस्वः तस्मै (नमः) नमोऽस्तु (च) 


` (वामनाय ) संङुचितावयवाय ( च ) ( बृहते ) बहन प्रोढाङ्गस्तस्मे a (वर्षी 


यसे ) वर्षीयानतिशयेव बद्धस्तस्मे ( नमः ) नमोस्तु ( च ) ( वृद्धाय ) वृद्धो वयसा 
धिकस्तस्भे ( च ) ( aay) वर्धन्ते बिद्याविनयादिशुणस्ते वृधः पण्डिताः क्विप्‌ ते 
सह वतत हाते VIG तस्मे ( नम; ) नमोऽस्तु (च ) ( अश्याय ) ANNAA भव 
अग्र्यस्तरमं ( च ) ( IARA ) मुख्याय ( नम; ) नमोस्तु ३० ॥ 
भाषार्थ-अस्पशरीरके निमित्त भी नमस्कार हे । ओर संकुचितअवयवमें व्याप्तके निमत्त 
नमस्कार है, प्रौढाङ्गके निमित्त नमस्कार हे, अतिवृद्धिके निमित्त नमस्कार है, अवस्थामै अधि 
कके निमित्त नमस्कार है, विद्या विनय आदि गुणयुक्त पंडितोंके साथ वर्तनेवाले युवाके निमित्त 


aa AN an 


नमस्कार हे | आर मुख्य सबजगतूमें प्रथम प्रादुभाव होनेवालेके निमत्त नमस्कार ह, GAH 


प्रथम मुख्यके निमित्त नमस्कार है ॥ ३० ॥ 
विशेष-आशय ag कि, जब सृष्टि नहीं थी तब आप थे, आप सबसे प्रथम और HIT 


कहेजाते हे आपको नमस्कार है ।। ३० ॥ 

| मन्त्रः . 

_ नमंऽआशवेंचाजिरायचनम्शाग्ध्याय 

 चशीन्भ्यांयचनसऽऊम्म्यायचावस्वच्या- 
य्रचनम्रनाढेयायचद्वीप्यायच ॥ ३१ N 


(७२) | रुद्राष्टा ध्यायी - [ पञ्चमे 


| 

उँ नम आश इत्यस्य इत्स ऋषिः। स्वराडापी Osa | 
द्रो देवता | वि० पू. ॥ ३१ ॥ | 
amag- आशव ) जगट्ट्यापने ( च ) ( आजराय ) गातिशालाय (नमन; ) | 
नमोस्तु ( च ) ( शीप्र्याय ) वेगवद्वस्ताने भवः शीष्र्यः तस्मे (च) ( शीभ्याय) | 
- शोभत कत्यते इति शीभ आत्मरलाधी पचाद्यच्‌ तत्र भव इति छान्दसो यतत्यय। | 
MAT जलप्रवाहो वा शीभाक्षिपो वा तत्र भवाय ( नमः) नमोऽस्तु ( च ) (उम्योय) | 
कल्लालघु भवः TET तस्म ( च ) ( अवस्त्रन्याय ) अवाचीनं गच्छन उदकस्य || 
sia: आवस्थनः तत्र भवाय ( नमः ) नमः ( च ) ( नादेयाय ) नद्यां भवो नाहे | 
यस्तस्भ ( च ) ( द्वाप्याय ) द्वीपे भवो द्वीप्यस्तस्मै ( नमः ) नमोस्तु ॥ ३१॥ | 
भाषाथ-जगत्‌-व्यापकके निमित्त भी नमस्कार है, गतिशीळके निमित्त, सर्वत्र व्याने | 
निमित्त नमस्कार है, और वेगवाली वस्तुओंमें विद्यमान और जळप्रवाहमें विद्यमान आल. | 
ज्लाघा वा आत्मारूपक निसित्त नसस्कार ह, जळतरंगमें RAIS आर स्थिरजलों में RM 


नक्के निमित्त नमस्कार है, नदीमें होनेवालेके निमित्त और हीप अर्थात्‌ टापूमें होनेवाळे । 
निमित्त नमस्कार हे॥ ३१॥ 


गूढाथ-प्रणाक पुष्टकरनेवाळे अन्तःकरणचतुष्टयके : बृष्टकरनेवाले शीघगमनादिसखगी 


प्राप्तिकी लहरे, शब्दादिका सुनना, शब्दकरना, इत्यादि शाक्तियोके दाता आपको तमखा / 
है, दवीप द्वीपान्तरोंकी शक्ति देनेबाले आपको नमस्कार हूं ॥ ३१॥ 


ञः | 
नमोज्येष्ठायचकनिड्ठाय॑चनम॑-पतेजाय॑ 
चापरजायंचनमोमध्यमायंचापगल्डमा 


यचनमोजघनत्र्यायचबुद्धयायचनमह्सो- | 
_ ब्म्यांय॥ ३२॥ 


ओ ॐनमो ज्येष्ठायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । स्व॒राडापी क्रि 
छन्दः । GAT देवता । वि० पू० ॥ ३२ ॥ 4 
Ser ज्येष्ठाय-). अत्यन्त प्रशस्यो sAd 
॥ ` अत्यन्तं युवाऽल्पो बा कनिष्ठस्तस्मे ( नमः ) न 

` दादी हिरण्यगर्मरूपेणोत्पननः पूर्वजस्तस्म (च 
कालाम्रिरूपेण जातः अपरजस्तस्मै (नमः 


(च) (al 
माऽस्तु ( च ) ( पूर्वजाय ) पूर्व 
2 ( अपरजाय ) अपरस्मिन्काले १ 
) नमः (च) ( मध्यमाय ) मध्ये ™ 


Gal देवता | वि» go ॥ ३३ ॥ 


` सरो बिवाहोचितँ हस्तसूत्रमभचारो वा तत्र भवस्तस्मै (नमः) नमोऽस्तु (च) | 


ह... क का | 


ऽध्यायः ५ ] भाष्यसाहिता । (७३) 


अध्यमस्तस्मै देवतियंगादिरूपिणे ( अपगलुभाय ) अव्युत्पन्नेन््रियरूपाय, वा एकः 
गर्मान्तरितोऽपगरभस्तस्मै ( नमः ) नमोऽस्तु ( च) ( जघन्याय ) जघ्न गवादीनां _ 
फचाद्रागस्तत्र भवी जघन्यस्तस्मे ( च ) (वध्न्याय ) ay दृक्षादिमृठे भवो 
बुध्यस्तस्मे ( नमः ) नमोऽस्तु ॥ ३२ ॥ ae 
आषार्थ-अतिप्रशस्य ज्येप्ठरूपके निमित्त और अतियुवा वा कनिष्ठलूपके निमित्त नमस्कार 
है, ( अर्थात्‌ सष्टिके आरम्भमें जो प्रथम उत्पन्न हुआ तिसके अन्तरमें भी विद्यमान और उसके 
पीछे जो कुछ AER उस सवके हृदयमें भी विद्यमान होनेसे ज्येप्ठकनिष्ठरूप है) और जग- 
तूझी आदिमें हिरण्यगर्भेरूपसे उत्पन्न और प्रलयकालमै काळाभ्रिरूपसे होनेवालेके निमित्त नम- 
स्कार दै । और सृष्टिसंहारके अनन्तर देवतियंगादिरूपसे होनेवालेके निमित्त नमस्कार & 
(अर्थात्‌ प्रथम गेभोधानमें वाळकके रक्षकरूपसे उसवाळकके आत्माका आत्मा होकर TAR वास 
करके उस बाळकके साथ ही उत्पन्न होताहे. तिसके उपरान्त गर्भाधानमें भी और Tay मी 
हसीप्रकार इसको प्रथम द्वितीय तथा संपूर्ण ही सन्तान कहाजाताहै) और अप्रगल्भ अव्यु- - 


~ AD 


सन्न इंद्रिय प्रकाश रहित अण्डरूपके निमित्त नमस्कार और गवादिके पश्चाद्न'गमें होनेवाले 


स्वेदज कामि कीटआदियें वर्तमानके निमित्त नमस्कार है, तथा वृक्षादिके qed होनेवालेके 


निमित्त नमस्कार हे || ३२॥ í 
विशेष-यह अवयवविधायक नमस्कार है ॥ 3R ॥ 


यन्त्रः | 
नमुह्सोब्म्यायचप्पतिसुब्योयचनमोया- 
स्म्यायचक्षेम्म्यायचुनमुछोकक्थायचा- 
` वसाह्यायचुनमंःउत्देब्यायचुखल्ल्यांयच 
AISA ॥ ३३ ॥ 
' ऊँ नमः सोभ्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः। आर्षी Aga: । 


भाष्यम्‌-( सोभ्याय ) सोभं गान्धर्बनगरं तत्र भवस्तस्मे यद्वा-सोभ्यः उभाभ्यां | 
EN ~ ¥ ` ~ A 
पुण्यपापाभ्यां सहितः मनुष्यलोकस्तत्र भवः सोभ्यस्तस्म ( च ) (प्रतिसस्याय) मात: 


; क्त ia SS S ° SRo 
(याम्याय) पापिनां नरकातिदाता TRH (च) (क्षेम्याय) AA FAS भवः RTRA 
(नमः ) नमोऽस्तु (च ) ( छोक्याय ) छोका वैदिकमंत्रा यशो वा तत्र भवः AF 


_— 


(०४) रुद्राष्टाध्यायी- [पञ्चमे | 
स्तस्मे ( च ) ( अवसान्याय ) अवसानं समापिवेंदान्तो वा तत्र भवः तस्मै ( नमः 
नमोऽस्तु ( च ) (siata ) उर्वरा सवेसस्याद्या भूमिस्तत्र थान्यरूपेण भस 
(च ) ( खल्याय ) खलो धान्यविवेचनदेशस्तत्र भवस्तस्मे ( नमः ) नमोऽस्तु ॥३३) 
भाषार्थ-गन्धवेनगरमें होनेवाठे अथवा पुण्यपापसहित वर्षमान मनुध्यढोकमे AT 
( “पुण्येन पुण्यलोकं नयति पापेन पापमुभाभ्यां मनुष्यलोकम्‌” इति ) अथवा परथिवीलोको 
उत्पन्न होनेके समय जन्मे बालकके अन्तर देवतारूपके निसित्त झी नमस्कार है 
और विवाहादिकार्यमें हाथमें बँधे knega विद्यमानके निमित्त नसस्कार है । और पापे. 
योंकों दुःख देनेको यममें वर्तमान और कुशळमें होनेवाले वा परलोक गयेहुए प्राणीके कल्या. 
णमें बिद्यमानके निमित्त नमस्कार है, और इस संसारमै यशप्रचारके कारणभूत वा वेदिक 
मंत्ररूपी यशभें होनवालेको और वेदान्तमें स्थित वा जिसके TARA प्राणी जन्मसुद्युसे छुट: 
कारा Wale उसके निमित्त नमस्कार है, उपजाऊ भूमिमें उत्पन्नहए धान्यादिके aradi भी 
विद्यमानके निमित्त नमस्कार है और धान्यविवेचन देशम होनेवालेके निमित्त नमस्कार है॥३३॥ 
ै प्न | : 
Ey L ay poe) थ कि 
नमाव्यायचकक्ष्यायचनप्चं ATO 
A 9 [| i] N || g 
प्यातध्श्र वायचनम5आशुषणाय A- 

[| AA N NIE 
थायचुनसुत्श्राप्रचावभादेनें AAE- 
ल्म्मन ॥ २४ ॥ 

v वन ` येत्य y l aD | 
ॐ नमो वन्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । स्वराडापी ब्रि. 
n EA ५. > है 
छन्दः । रुद्रो देवता । वि» Fo ॥ ३४ ॥ | 
AR वन्याय ) वने वृक्षादिरूपेण भवो बन्यस्तस्मै (च ) (नमः ) नमोस | 
(च) ( कक्ष्याय )कक्षं तृणं वल्ली वा तत्र भवः TETEN ( नमः ) ante | 
(च) ( श्रवाय ) शब्दरूपाय (च) (प्रतिश्रवाय ) मतिशब्दरूपाय (नमः) AAS 
र ह णाय ) आशु शाधासनायस्पसःतस्मे (च) ( आइुरथाय ) | 
शीघ्रो रथो न्य सः आशुरथस्तस्मे ( नमः) नमः (च) (au) युद्धधीराग 
` (5) Canter ) अवभेदी अर्वाचीनं मेत शीलमस्येति अवभेदी तसे (नमः) | 
` नमोऽस्हु॥ ३४॥ | 
जागव बनमे वक्षादिरूपसे होनेवालेके निमित्त वा घरमै विद्यमानको भी नमस्कार दै, | 
sR ao. EUR मत स नमस्कार है, शब्दरूप वा ध्वनिम aiaa नि 
"रकार हैं, और प्रतिव्वनिमें विद्यमानके निमित्त नमस्कार है, शीक्रचलनेवाली सेनाकी aot | 


ऽध्यायः ९ ] भाष्यसहिता । (७५) 
~ NON कार है, औ x Non ft Aw 
विद्यंमानके पिसिच नमस्कार हूँ, आर शीघ्र चढनेवाले रथोंकी श्रेगीने विद्यमानके निमित्त 
नमस्कार & युद्धविशारदाक हृदयमें विद्यमानके निमित्त, और रात्रुका हृदय वेधनेवाले श्स्त्र्मे 
} e 


AA A 


मी विद्यमानके निमित्त नमस्कार हे ॥ ३४ ॥ ` 


PN ES AR UTE ib N EN 
नसा।वल्म्मनचकवा AAAA 


& ज्य 


aef थे Miha Le [| N a a 
चहडाथनचुनम-न्श्वुताथचश्ुतसुनायचुन 
Al ताट wae सित he] ax 
4 दिन्द्ब्भ्यायच हिनुन्र्यायचन भावुष्ण- 
` वे ॥ ३५॥ 

ॐ नमो बिल्मिन इत्यस्य कुत्स ऋषिः । स्वराडार्षी Aeg 
छन्दः | रुद्रो देवता | वि go ॥ ३५ ॥ 

araa Air ) विल्ममस्यास्तीति विल्मी, विरमं शिरखाणमस्पास्तीति 
बिल्मी तस्मे ( च PER कवचिने ) पटस्यूतं कापीतगर्भ देहरक्षकं 
कचं तदस्यास्तीति तस्मे ( नमः ) नभोस्तु ( च ) ( वर्मिणे ) 
लोहमयं शरीररक्षकं gÅ तदस्यास्तीति तस्मे ( च ) ( वरूथिने ) व- 
रूथः रथशुप्तिवो सोऽस्यस्तीति वरूथी तस्मै .( नमः ) नमोस्तु ( च ) ( श्रेताय ) 
प्रसिद्वाय ( च ) ( श्रुतसेनाय ) श्रुता प्रसिद्वा सेना यस्य स श्रुतसेनः तस्मै (नमः) 
नमोऽस्तु ( च ) ( दुन्दुभ्याय ) हुन्दुभौ भव; दुन्दुभ्परस्तस्मे ( च ) (आहनन्याय ) 


आहनने भवः आहनन्यः तस्मे ( नमः ) नमोऽस्तु ॥ ३५ ॥ 
भाषार्थ-शिरस्त्राण धारणकरनेवालेके निमित्त नमस्कार दै, वा बेलपत्र धारणसे प्रसन्न 


दोनेवालेके निमित्त नमस्कार है । औरं देहावरण स्यूत अंगरखा कवच धारणकरनेवालेके 


निमित्त नमस्कार हे, TAL धारण्करनेवालेके निमित्त नमस्कार हे, रथका गोपनस्थान वा 


हाथीके उपरकी अस्बारीभें विद्यमानके निमित्त नमस्कार हे । और प्रसिद्धके निमित्त नम- 

स्कार है, प्रसिद्धसेनावालेके निमित्त भी नमस्कार है | और रणके बाजेसें विद्यमानके निमित्तः 
और वाद्यसाधनदण्डआदिमें होनेवालेके निमित्त नमस्कार है ॥ ३५ ॥ >> 
भावार्थ-यह संसार बिल्वके तुल्य है, इसमें जलके तुल्य आपकी शीतल वेदवाणी ह, 


आप कवचके समान मायासे ऐसे ढकेहे जिसप्रकार शरीर वख्तरसे आच्छादित होताहे, 
८ ७ ` A STA 3 > 
'सहुण सत्यविज्ञान धनादिसेनारूप हैं, जिससे पापादि शत्रु भागते हैं, आपका अश बदा 


® 


दिसे बहुत प्रकारसे सुना है, इसीसे वेदको अति कहते हैं वही दोषरूपी शह (निवारण | 
करनेकी सेना है, उसके शब्द दुन्दुभी हे, जिस सेनासे पापादिशनुओंका हनन दोताहै ऐसे. 


आपके निमित्त नमस्कार है ॥ ३५ N 


(७६) : र्द्राष्टाथ्यायी- ie | 
| त्रः। । 
नमोधष्णवेचप्प्रसशायचनमोनिषड्िणेचचेः | 


“I 


षुधिमतेचनमस्ताहणेषवेचायाधेनेचनमं: | 


xe ® 


स्वायुधायंचसुधत्वनेच ॥ ३६॥ | 
मोधृष्णव इत्यस्य कुत्स ऋषिः । RNT पैक्तिश्छन्द्‌| | 
रुद्रो देवता | बि° Go ॥ ३६॥ | 
भाष्यम्‌-( च ) (gà ) yous प्रगल्भ! तस्मे ( नमः ) नमोऽस्तु (च)| 
९ प्रसशाय ) पंडिताय नमः ( च ) ( निषङ्गिणे ) खङ्गयुताय (च ) ( इष॒धिमते,) | 
-तुणयुताय ( नमः ) नमो5स्तु ( च ) ( तीदणेषवे ) तीक्ष्णा असह्या इषवो बाणा। 
यस्य स! ताहणपुस्तस्भे ( च ) ( आयुविने ) आयुधधारिण ( नमः ) नमो | 
(च) Cara) शोभनायुधाय ( च ) ( सुधन्वने ) शोभनधनुषे (नम! 
` नमोस्तु॥ ३६॥ 
 सपार्थ-प्रगरधरूप अपने पक्षकी रक्षा करनेबाळेके निमित्त नमस्कार है, विचारशीह / 
पंडितरूप वा विपक्षद्ळन करनेवालेके निमित्त नमस्कार हे | और खड्गघारीके निमित्त नम 
सार ह, तरकसयुक्तके निमित्त नमस्कार है, तीक्षणवाणधारीके निमित्त और aaah! 
WTA धारणकरनंवालेक MAT नमस्कार है, शोभन आयुध, त्रिशूळ, लोह, शिलादि- धार | 
` -करनेवाळेके निसित्त नमस्कार है । और पिनाक श्रेष्ठघनुषघारीके निमित्त नमस्कार है । ३६|| | 


मन्त्रः । 
नमह्खुत्यायचपत्थ्यायचनमुहकाट्यांय | 
` चनीप्यायचनमत्कुल्यांयचसरस्यायच | 
 नमानादयाय्चवेशुन्तायंचनसह्कप्यां- | 
EDET | 


ॐ नमः खत्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः | निचृदार्षी Prego! 

देवता | वि० To ॥ ३७ 4 
भा यन च, ( खुत्याय ) aR: नद्याः धुद्रमवाहस्तत्र भवः खत्यस्तरैम (१ 
OU) ताय भव; पथ्यः तस्मै ( नमः ) नमोऽस्तु ( च ) ( काट्याय ) | 


ऽध्यायः ५ ] भाष्यसहिता । (99) 


भव; WEA कुत्सितम्‌ अटाति काटःविषममार्ग: तत्र भवः काटय; तस्मे (च) 
(नीप्याय) नाचगच्छन्त्पापो यत्र स नीपः AANA: तत्र भवः तस्मे (नप; ) 
नमोऽस्तु ( च ) (FAA ) कुल्या अब्पा कात्रा सरित्‌ कुलेषु देहेष राऽन्तया- 
मिरुपण भवः कुल्यः ATH ( च ) ( सरस्याय ) सरसि भवः सरस्यः त० (नम; 
नम; ( च ) ( नादेयाय ) नद्यां भवो नादेयः तस्मै नदीजलरूपाय ( च ) (वशन्ताय), 
बशन्ताऽल्पसर' तत्र भवः वशन्तः तस्मे ( नमः ) नमोस्तु ॥ ३७॥ 

भाषाथे-खुद्रमाग आमको बाटमें स्थितके निमित्त और राजमार्गमें dase निमित्त 
नमस्कार हं, ठुगस मागमे स्थितके निमित्त ओर पर्वतके नीचेभागमें स्थितके निमित्त नमस्कार 
हैं, TETE मागम ।स्थतक निसित्त वा Geld अन्तयामीरूपसे पस्थतके आर सरावराम gir- 
वालेके निमित्त नमस्कार है, नदीमें जळरूपसे स्थितक्रे निमित्त और अल्पसरोवर गोष्पदादिके 
जलमें स्थितके निमित्त नमस्कार है ॥ ३७ ॥ 


गाभतआशय-वेद्‌ ही सबके निमित्त सुगम मार्ग है, इसमें चलनेसे दुःखादि नहीं सताते 
कारण कि इसमें कटक नहीं हें । और छोटेबडे सरोवररूप जो आश्रमोंका वर्णन & उनके द्वाराः 
भाप प्राप्त हाते हो ॥ ३७॥। 
सन्त 
नसहकृष्यायचावट्यायचनसाव्ीदध्याय 
चातुप्यायचुनपमोमेग्ध्यांयचविद्यत्यायच 
नभाघष्व्यायचावृष्ष्यायचनशाध्रात्या- | 


य्‌ ॥ १८ ॥ 
ॐ नमः कृप्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । भुरिगार्षी पंक्तिश्छन्दः। 


Gil देवता । वि० पू०॥ ३८ ॥ 
भाष्यम्‌ कूप्याय ) कुपे भवः कूप्यः तस्मे (च ) ( अवट्याय 
अवटे गते Ui तस्मे ( नमः ) नमोऽस्तु (च) ( वीभ्याय ) विशेषण इधर 
WAS Arey तत्र भवो वोध्यः । यद्वा-विंगतं इध्रो दीसतिर्यस्मात्स वीधी D 
` तत्र भवाय (च) (आतप्याय ) आतपे भवः आतप्यः To ( नमः ) नमो5स्तु (च 

( मेध्याय ) मेघे भवः मंग्ध्यः तस्मे ( च ) ( विद्युताय ) विद्यात भवः 0 
` त० ( नम्रः ) नमोऽस्तु ( च ) (asata ) वर्ष भवो वर्ष्य; To ( च ) ( अवष्याय 
` अमर्षे भवोज्वष्यस्तस्मै ( नमः ) नमोस्तु ॥ ३८ ॥ 


(७८) , रुद्राष्ट्राध्यायी - 


साषाथे-कूपेमे होतिवालेके निसित्त और गर्तमें होनेवालेके निमित्त नमस्कार है और छू 
प्रकाश वा घोर अंधकारसें स्थितके निमित्त और धूप वा प्रकारामें होनेबालेके नि | 
नमस्कार है HAN होनवालेके निमित्त और विजळीमें होनेवालेके निमित्त नमस्कार है । W 
चर्षाकी धारामें स्थितके निमित्त, तथा वृष्टिक प्रतिबंधमें होनेवालेके निमित्त नसस्कार ह॥३८| 


मन्त्रः | 
नसाधात्यार्यचुरऽ्म्म्थायचुनंसाद्ास्तुच्या 
यचघास्तुपायचनशुत्सामायचरुद्रायचन 


E 


नर्ताम्रायचारुणायचनसनशुद्धव ॥ ३९॥ 

७० नभो वात्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । स्वराडार्षी पंक्ति 
३छन्द्‌ः । रुद्रो देवता | वि० Go ॥ ३९॥ 

CAR- च ) आर ( वात्याय ) वाते भवः वात्यः तस्मे० ( च ) ( Tera) 
रेष्यन्ते नह्यन्ति भूतान्यत्रेति रेष्मा ASAF: तत्र भवः रेष्म्यः act ( नमः) 
नमोऽस्तु ( च ) ( वास्तव्याय ) वास्तु गृहं तत्र भवः वास्तव्यः wes (च) 
-( वास्तुपाय ) वास्तु गृहं पाति वास्तुपः तस्मे ( नमः ) नमोस्तु ( च ) | 
` उमासहितः सोमस्तस्म्‌० ( च ) ( रुद्राय ) दुःखनाशकाय ( नमः ) नमोस्तु (च) 


( ताम्राय ) उदयाद्रविरूपेण To ( च ) ( अरुणाय ) अरुणरूपाय ( नमः 
नमोऽस्तु ॥ ३९ ॥ 


| 


भाषाथ-वायुप्रवाहमें होनवालके नि कार हे, आर प्रलयकी पवनमें होनेवा 
' निमित्त नमस्कार हे । वास्तुग्रहमें होनिवालेके निमित्त और वास्तुगइके पालनेवालेके निर्मित 
नमस्कार हू | चन्ट्रमाम स्थतके निमित्त वा उमासहितके निमित्त, और दुःखनाशक aE 
वा आझरूपक [नामत्त नमस्कार हे । सायंकालके Gera स्थितके निमित्त प्रभातकाले 
सुम RAIH tlt नमस्कार ह वा उद्यकालीन ताम्र और उद्यकालके उपरान्त F 
रक्तरूपसूऱयम Rats निमित्त नमस्कार हे ॥ ३९ ॥ i 


D Tey ~ A ANN ° ~ wi 
A SASS परमाणुओको एकत्र कर पंचीकरणकी रीतिसे इस संसारकी सं. 


T S ee 
५-० 
3 r 


३ इव्याय; ५ ] भाष्यसंहिता । (७९) 
| मन्त्रः । 
मार्थचनमाण्यवृधायचदूरवधायचनसोह- 
नचहन 4सञनसाइृक्षन्भ्था हरिकेशे- 
बभ्थयाननस्लारायू ॥ Yo ॥ 


२ नमः शङ्गव इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिदेवा ऋषयः । भुरि- 
गतिशक्करी छन्दः । रङ्गो देवता । वि» To ॥ ४० ॥ 

aran= शङ्गे ) शां सुखं गमयतीति शङ्गु सुखरूपा गावो वाचो 
REN यस्थात AT Te C च) ( पशुपतये ) पाणिनां पालकाय ( नम ) 
WRG ( च ) ( उग्राय ) शत्रन हन्तुसुहूणेयुधाय (च ) Camara) भीमः 
गत्रुमयोत्पादकः तस्मै ( नमः ` नमोस्तु (च ) (अग्रे वधाय) अग्रे स्थितो 
gaa अग्रंवधः त° ( च ) ( दूरे वधाय ) दूरे स्थितो हन्तीति gag: To 
( नमः ) नमोऽस्तु (च) ( हन्त्रे ) हननकते लोके यो हन्ति TEI रूद्र एव 

न्तीत्यथ्‌ः । ( च ) ( हनीयसे ) अतिशयहननकर्त्रे ( नमः ) THI ( च ) 
(हारकशभ्यः) हरता वणा केशा इव येषां तेभ्यः ( बृक्षेश्य; )करुपतरुरूपेभ्यः( नमः) 
(च ) ( ताराय +) तारयाते संसारमिति तारः तस्मे (नम ) नमोऽस्तु ॥ ४० ॥ 

भाषाथ-कल्याणरूप देववाणीवालके (MAT नमस्कार ह, आरं प्राणियोके पाढकके निमित्त 
नमस्कार हू, शत्रु ओंके सारनेको कठिन आयुध उठाये कठिन अन्तःकरणवालेके निमित्त और 
शत्रुभय उत्पादक सयानकद्शचक [नासत्त नमस्कार ह, सन्मुखक MAET वधकरतेव| 
निमित्त आर दूरक MAH वधकरनवालक UAT नमस्कार हु, सारनवालके रूपभ स्थित स्थावर 
पढाथके छयकारीके निमित्त नमस्कार और अतिशयहन्ता सदाको मत्युका अभाव करनेवा 
UAT नमस्कार ह, हरपत्तरूप HAAS कल्पतरुरूपक निमित्त नमस्कार ह,ससारक तारनेवाल 
` ऊकाररूपके निमित्त नमस्कार है ॥ ४० ॥ 


HF: | 
RANEA ARAN NAATA NETT- 
यंचमयस्स्करार्यचनमनशुवायचाशुवतं 
WAT ॥ ११ ॥ 


a 


acco) o स्द्राष्टाध्यायी- 


wy मर फू A | 
ॐ नमः शम्भवायेत्यस्य परमेष्टी ऋषिः। GRY Baa 
fae ge ॥ ४१॥ a 
भाष्यम्‌-(शम्भवाय) श॑ भवत्यस्मादिति THAT: | यद्वा-श॑ सुखरूपश्रात wy | 
संसाररूपश्च सुक्तिरूपो भवरूपश्च आनन्दविज्ञानवनरूपश्च तस्मे ( नमः ) नमो 
(च ) ( मयोभवाय ) सुखरूपाय ( च) ( शङ्कराय ) झं करोतीति TET लौकि 


नमोऽस्तु ॥ ४१ ॥ | 

भाषाथ-इस लोकके कल्याणकारी जिनसे सुख होताहे अथवा सुखरूप, संसाररूप ak! 

मुक्तिरूपके निमित्त नमस्कार है, संसारसुखदाता पारलौकिक कल्याणके आकारके तिमि 

नमस्कार है, टौकिकसुख करनेवालेके निमित्त नमस्कार हे और मोक्षसुख करनेवाले 

निमित्त नमस्कार है, कस्याणरूप निष्पापके निमित्त नमस्कार है और अक्तोके अत्यन्त कलाः 

णकारक तथा निष्पापकरनेत्रालेक निमित्त नमस्कार है | 

विशेष-सखक्‌चंदनादिरूपसे छीकिकसुख शाख्रज्ञानसे मोक्षसुख देनेवाले हैं ॥ ४१ ॥ 

| - ट जय 1 | i 

an i E 
नसुत्पाव्यायचाघाव्यायचनमञ्प्यृतेरणा 

ho q CR S ॥१ TN B 

यचात्तरणायचनसस्तात्थ्यायचुकूलल्याय| 

छै a | vas कर at 

AARAL AREAN Beal | 

ANZN 


a = नमः पार्य्यायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिदेवा ऋषयः 
` निच्यूदाषी निष्ठप्‌ छन्दः । रुद्रो देवता । वि» ge ॥ ४२॥ | 
o भाष्यम्‌-( च ) ( पार्याय ) पारे भः पार्यः संसाराब्धेः परतीरे जीवन्स 
' रूपेण बा भवः पाये: त° ( च ) ( अवार्य्पाय ) अवोस्तीरे संसारमध्ये संसार 

pir ( नमः ) नमोऽस्तु ( च ) ( प्रतरणाय ) प्रकर्षेण मंत्रजपार्ति 


ge संसारतरणहेतुरुत्तरणं वा उत्तरति अनेनेत्युत्तरणं 
(नमः ) नमः (च) (त्यय) तीर्थे मागा भव: पच्य 


ऽध्यायः ५ ] भाष्यसहिता | 


= (a8) 


l (च) ( कूल्याय ) कूले तटे भवः FRN: त० (नम; ) नमोऽस्तु ( च ) ( शष्प्याय ) 
` AT UIT भवः USA: तस्मे (च) (फेन्याय ) फेने भवः फेन्य तस्मै (नम; 
- नमोऽस्तु ॥ ४२ ॥ 


१ भाषाथ-ससुद्रक पारस सा विद्यमान अथवा ससारसागरक परंपारसें जावन्मुक्तरूपस वत्त 
मानक AAT आर सागरक इसपारसें भी विद्यमान वा संसारमध्यवर्तीके निमित्त नमस्कार 
द, जहाजम AANI वा अतिसंत्र जपादिसे पापके तारनक कारणके निमित्त ओर SHA भी 


~ 


विद्यमान वा उत्कृष्ट तख्वज्ञानसे संसारसागरके पारकरनंवालक निमित्त 
आइक गभस वा दाथ प्रयाग पुष्करआद्स विद्यमानके निमित्त आर जलप्रणाछी वा किना- 
रम प्रगटहानवालेके [नसित्त नमस्कार ह, Wiles IH उत्पन्न कश अकुराद्म विद्यमानके 
निमित आर सागरादके फेनमें होनवालेके निमित्त ARATE |] ४२ il 


सन्त्रः | 
नम+सिक॒त्यायचप्प्रवाहबायचनम+क्ि- 
अंशुलाय॑चक्षय॒णाय॑चुनम॑+कप हिनेंचप- 
लुस्तयचुनप्रड्रिण्यायचप्प्रपत्त्थ्यायच 
नसाव्वज्ज्याय ॥ 98 ॥ 


ॐ नमः सिकत्यायेत्यस्य परमेष्टी प्रजापतिदेवादय ऋषयः। 
जगती छन्दः । रुद्रो देवता । वि० go ॥ ४३ ॥ 

 साष्यम्‌-( च ) ( सिकत्याय ) सिकतासु भवः सिकत्यः त० ( च) ( प्रबाह्माय ) 
अवाह खातास ATs प्रवाह्यः त० ( नमः) नमोऽस्तु ( च ) (.कि७शिलाय ) 
Cem क्षुद्राः शालाः शकरारूपा; पाषाणा यत्र प्रदेशे स किंशिलः तद्रपाय (च) 


ea een तय) 


नमस्कार हू, सागर- . 


( क्षयणाय ) क्षियन्त्यस्मिन्नाप इति क्षयणस्त° ( नमः ) नमोऽस्तु ( च ) ( कपर्दिने ) 
जटाजूटयुक्ताय ( च ) ( पुलस्तये ) पुरोऽग्रे तिष्ठति पुछास्तिः । यद्वा-पूर्वी शारीरे 
भारत सत्ता यस्य स ganta: सवान्तथामा त० ( नमः ) नमोऽस्तु (च ) (हरि 
याय) रेण भवः इरिण्यः qo (च ) ( प्रपथ्याय ) Iag: पन्थाः ग्रपन्थो AA . 
i वितो मागेस्तत्र भवः प्रपथ्यः त० (नमः ) नमोऽस्तु ॥ ४३ ॥ we 
= wid विद्यमान और नदीआदिके प्रवाहसें होनवालके निमित्त नमः 
स्कार हे, नदीआदिके भीतर वृक्षकंकरादिमें विद्यमान वा क्षुद्र पाषणकी शर्करायुक्त स्थानमै 
स्थितके निमित्त और स्थिरजलमें विद्यमानके निमित्त नमस्कार है, जटाजूटयुक्त वा घुमतेहुए 


७८२)... ङद्राष्टाध्यायी- [क्त 
ea विद्यमान और पुरजढमै विद्यमान अथवा झरीरोंमें अन्त्यीसीरूपसे विद्यमानके नि. 
और तणरहित ऊषरभूमिमें विद्यमान और बहुसेचित साग वा नालम विद्यमानके Ain | 


नमस्कार हे ॥ ४३ ॥ 
मन्त्र: | 


नमोब्रज्ज्यांयचगोष्ठ्यांयचनभस्तल्प्प्यां, | 
यचगेह्षांयचुनमोळदुख्यायचानेवुष्प्या- | 
ग्रचनम॒ह्काट्यांयचगहरछायचनमह्शुः 


EAT ॥ YY Il | 
ॐ नमो ब्रज्यायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिक्रेषिः | आर्षी त्रि 
छन्द्‌ । रुद्रो दे” । fae Go ॥ ४४ ॥ ४ 


araa च ) ( व्रज्याय ) बजे गोसमूह भवः ञ्यः त° (a) (msm) 
गावस्तिष्ठन्ति यत्रेति गोष्ठः तत्रभवों MEATO ( नमः ) नमोस्तु ( 

( तहप्याय ) तरपं शय्या तत्र भवरतरप्यः To (च) (गेह्याय ) गहे भवी ग 

० ( नम; ) नमोऽस्तु (च) ( हृदय्याय) हृदये भवी हृदय्यो जीवस्त० (१) 

»  ( निवेष्प्याय ) निवेष्प्य॑ आवता नोहारजळ वा तत्र भवो निवेष्प्यः त° (नम 

. नमोऽस्तु ( च ) ( काट्याय ) काटे भवः काट्य; काटः BA कुत्सितमर्गत 
गच्छन्ति जना यत्र स काटो दुर्गारण्यदेशस्तत्र भवः To (च) (nRT 

nat विषमे गिरिगुहादी गम्भीरे जले वा Aa aS: ao (न|. 

नमोऽस्तु ॥ ४४ ॥ 

2 भाषा4-गीचारणस्थानमें विद्यमान और गोठमें विद्यमानके निमित्त नमस्कार है । राखा 

__ विद्यमानके निमित्त आर घरमे विराजमानके निमित्त नमस्कार है, हृदयमें जीवरूपसे Oy 

निमित्त और हिमसमूहमै विराजमानके निमित्त नमस्कार ह, ठुगस मागम विराज | 

e निमित्त और गिरिशुद्दा वा गंभारजरमें विराजमानके निमित्त नमस्कार हे ॥ ४४ ॥ 


: HE | 
नसत्शष्क्यांयचहरित्यायचनम॑ःपार स 
 च्यायचरज॒स्यायचनसाोलोप्प्यांथचोछः | 


saa: ५ ] भाष्यसहिता । (८३) 
ऊ ay hn ___ Ih E E 
प्पपायचुनसु5ऊब्योयचुसब्याय चुनम॑:प- 
५ || 4 
ण्णायं ॥ ४५ ॥ 
j Ww हि = : तिर्वा € 
. 3£ नमः शुष्क्यायत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋ० | 
a त्रि aq an, é A 
निच्युदार्षी ey Bea: । रुद्रो देवता । वि० ए० ॥ ४५ N 
भाष्यम-( च ) ( थुष्क्याय ) शुष्क काष्ठादौ भवः शुष्क्यस्त० ( च ) ( हारि- 
` त्याय ) आद्र काष्ठादी भवः हरित्यः त° ( नमः ) नमोऽस्तु (च) ( पांसव्याय ) 
UTI MAY भवः RET: To (च ) ( रजस्याय ) रजसि गुणे परागे वा भवः 
रजस्यः To ( नमः ) नमोऽस्तु ( च ) ( लोप्याय ) लोपे भव; लोप्यः त० ( च ) 
(उलप्याय ) SHIT बल्वजादितणविशेषास्तत्र भवः उलष्यः qo ( नमः ) नमोऽस्तु 
p a A € © च 
(च) (asqa ) ऊव्या gai भव, ऊव्यःत° ( च ) ( ga ) शोभनः _ 
ऊर्व्यः कटपानलः तत्र भवः तस्मे ( नमः ) नमोऽस्तु ॥ ४५ ॥ 
. आाषाथ-सूखे काष्टादिमें विराजमानके निमित्त और हरे पत्त आदिमे बिराजमानके निमित्त 
नमस्कार है, धूरिमें विराजमानके निमित्त और रजोगुण वा पुष्पधूरिमें विराजमानके निमित्त 
` नमस्कार हे. अगश्यदेशमें विराजमानके निमित्त और बल्व॒जादि तृणमें विराजमानके निमित्त 
नमस्कार दे, भूमि वा वडवानलमें विराजसानके निमित्त और महाप्रलयकी अम्निमें विराज- 
आनके निमित्त नमस्कार है ॥ ४० ॥ ५ 


मन्नू: | 

` नस-पुण्णायंचपण्णंशुदायचनमंडउद्हुर- 
 माणायचाभिध्नृतेचनमंडआखिदतेचंप्प- 
 खिद्तेचनमं5इपुकइथोंधनुष्कहय॑श्ववोन- 
' झोनमोंवहकिरिकेब्थ्यो. देवानार्ठढढये- 

 बन्योनमोंधिचिव्वत्केव्म्योनसोधिक्षिणू- - 
_ त्कब्म्यानमंडआनिहतेब्भ्यं॥ ४६॥ 

ॐ नमः पर्णायेत्यस्य परमेष्ठी ऋ“स्व॒राट्‌ प्रकृतिश्ठन्दः । GA 
त [| fo go ॥ ४६॥ aD od 


(८४) es रुद्राष्टाध्यायी- [ os 


आष्यम्‌-(च ) ( पणाय ) पत्ररूपाय (a) ( पणशदाय ) पतितपणौस्थाः 

करे (नमः ) नमोऽस्तु ( च ) ( उदुरमाणाय ) उद्यमशीलाय ( च ) ( अभग) 
अभिहन्ति शब्ननित्यमिप्नन्‌ त° ( नमः ) नमोस्तु (च) ( आखिदते ) आप्ताः _. 
खियते दैन्यं करोत्यभक्तानामित्याखिदच्र त० Ca) ( मखिदते ) परष | 
खेदयति पापिनामित माखद्न्‌ त° (नमः ) नमोस्तु (च ) (ITET: ) ये रणी | 
बाणान कुर्वन्ति तेभ्यः (च ) ( AIHA: ) ये यूयं ATETA (१४) नम; | 
नमोस्तु वो युष्मदादेशासत्यक्षा एते रुद्राः TARSA रुद्राः समाप्त; y 
चबारिशदधिकशतद्रयमन्त्रेरुद्रस्य सवात्मत्वमुक्तम । इदान रुद्राणी SAAT 
मगमिवायुप्त॒याणां सम्बन्धान ANA उच्यन्त ( वः ) युष्मभ्यस्‌ ( नमः ) ai 
केभ्यः ( किरिकेभ्प) ) GIANT जगदृष्टयादिद्रारणाते कारका; TATA व| 
भूतेभ्यः ( देवानां हृदयेभ्यः ) देवानामभिवायुसूयाणा T इत्यः । (नमा) 
anise ( विचिन्वत्केभ्यः ) विचिन्वन्ति gaga घमकारण पापकारिण च| 
बिचिन्वत्का; तेभ्यः ( नप; ) नमोऽस्तु ( विक्षिणत्केम्यः ) विविध क्षिण्यान्त | 
नन्ति पापप्षिति विक्षिणत्कास्तेभ्याऽश्यादेभ्यां नम ( आनिहतेभ्यः ) आ समन्ता 
गताः सादौ लोकेभ्यः इत्यानिहतास्तेभ्यो नमः हन्तिगत्यर्थः । ( तेभ्यस्तेभ्य 
ज्योतीर्ङष्यजायन्ताग्नियायं पवते सथ; ) हाते श्रुतेः ॥ ४३ ॥ E 


Sad विद्यमानके निमित्त और पर्णपतित पर्णस्थित देशरूप वा पर्णमें उत्पन्न 
. टादिमें भा विद्यमानेक निमित्त नमस्कार है, निरन्तर उद्यमी उत्पन्न केरनवालेके नाम 
JaA संहारकके निमित्त नमस्कार है, अभक्तोको सदा दुःखदाता त्रिविधतापक 
tra और त्रिविध तापके उत्पन्नकता वा पापियोंको अतिदुःखदायीके निमित्त नमस्का( 
` बाजको उत्पन्न करनेवालेके निमित्त और धलुपके करनेवाले रुद्ररूप आपके निमित anë 
ड ( युष्मदादेदासे यह प्रत्यक्ष रुद्र हैं, यहां २४० पूर्ण हुए ) (यहांतक रुद्रकी प्रधानता E 
अब प्रधानभूत AH वायु सूय्यादेखुपस वणन करतेहे ) प्रथम यज्ञु १४ का आरती pi 
रँक व्याहृतिसंज्ञकंह्‌, जो देवताओंके हृदयस्वरूप प्रधान अभि सुय्यके TACT "i 
जगतको साजन करतहे,ऐसे आपके निमित्त नमस्कार है, जो देवता देवताओके द | 

ष्ट आदिस जगतूका पाऊन करते, जो घमीत्मा और पापात्माओंको परथकू a 
अग्नि, वायु और सूय्थेके हृदयरूपेक निमित्त नमस्कार है, विविधपापोंको ICY 
त्त नमस्कार है, अर्थात्‌ जो देवताओंका हृदयस्वरूप विक्षिणत्क BE 


(om 


रुद्रावतारोंके निमित्त नमस्कार है अथीत जो देवताओंका a 
स्वयं भी गुप्त होजाताहै” वा जो सृष्टिकी आर्दिंग | 


होनेसे 
à 


हो 
अग्नि) वायु और सूय्येका भी हृदयस्वरूपदै, उसको ` 


F ६] भाष्यसहिता । (८५) 
मन्त्रः । 

द्वापएअन्ध॑सस्प्पतु दरिदुनीलंलोहित ॥ 
आसाम्प्रजानसिषाम्पंशुनाम्मामेम्मारो- 


 उहल्लोचन#किश्वनामंमत॥ Yo Il 
ऊँ द्राप इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिऋषिः । weet बृहती 


छन्द्‌ः ! रूद्रो देवता | Foe ॥४७ N 

आाष्यम्‌--( द्रापे ) द्रा कुत्सायां गतो च द्रापयताते द्रापे पापकारणा HUT 
` ताँ गति नयतात्यथ्‌ ( अन्धसस्पते ) सोमस्य पालक (दरिद्र) हे निष्पारंग्रह 
| (नीललोहित ) कण्ठे नीलोऽन्यत्र लोहितः शिव ( नः) अस्माकम्‌ ( आसाम्‌ प्रजाना 
` मू ) पुत्रादीनास्‌ ( एषाम्‌) ( पश्मनाम ) अस्मदीयानां गवादीनाम्‌ CATH ) मा 
षी; अर्यं मा कुरु (मा रोक ) भङ्गं मा कार्षीः (च ) ( किश्वन ) अपत्यादि (मा) 


( आममत्‌ ) मा भीः सा रुग्णं SB tt ४७ ॥ 
पावार्थ-हे पापियोकी दुर्गीत करनेवाले ! हे सोसके पालक ! अद्वितीय होनेसे सहायशुन्य 
` निष्परिग्रह हे लोळ और लोहित एक अश नीळ दसरा लाळ JSF कृष्ण उभयात्मक वा BSA 
die अन्यत्र लोहित शिव ! हमारे इन पुत्र पौत्रादि ओर इन पशुओंकों मत सय करा 
तथा प्रज्ञा पशुओंक़ा संग सत करे! और किसीप्रकार सी हम तथा हमार प्रजा पशुको सत 
RIN करो सब प्रकार प्रजापशुमें सगल करो ॥ ४७॥ 


J: | 
इसार एयंतवसेकपाइनक्षयहारायप्मम 
रामहेसतीश।यथाशमसङ्पिदचतु ष्पद 
श्म्पृछङ्गासेऽअस्मिन्ननातुरम्‌ ॥ ४८॥ 4 
| ॐ इमारुद्रायेत्यस्य कुत्स ऋषिः | आषी जगती Bol रुढी. | 


Re |वि० Go ॥ ४८ ॥ 
 भाष्यम्‌-( यथा ) यन प्रका 


ह अ # Wr 3 ०७७४५ ST POS PSC 


7 wes OS ANY 
TIN SE ads ve 


रण ( द्विपदे.) Galea ( चतुष्पदे) TRTA 
सस्थाने ( विश्वम्‌ ) स्व प्राण | 
तू तेन प्रकारेण | 


(८६)  रद्राष्टाध्याय्री- [ पवे | 


वयम्‌ ( इमाः ) अस्मदीया ( मतीः ) बुद्धीः (तवसे ) महते ( कप दिने ai | 
( क्षयद्वीराय ) क्षयन्तो निवसन्तो वीराः शूरा यत्र स क्षयद्वीरस्तरमे क्षयन्तो नश. | 
न्तो वीरा रिपवो यस्मादिति वा ( रुद्राय) रुद्रदेवाय (प्रभरामहे ) सम. | 
याम; ॥ ४८ ॥ | 
भाषाथजाजसप्रकार पुत्राद्स गवादपशुआम सुखका प्राप्त हा तथा इस AHA सपूण प्राणि |. 
समूह पुष्ट उपद्रवरहित हों उसीप्रकार हम इन अपनी वुद्धियोंका महाबली जटिलशूरवीरेके 
निवासभूत रुद्रदेवताके निमित्त GAIT करते हें ॥ ४८॥ | 


मन्त्रः । 
MIVA AAA AAA ASIST | 


शिवारुतस्यभपषजातयानामड्जावस ZSI 
अयाते रुद्र इत्यस्य परमेष्टी प्रजापतिवा देवा कषयः । आ. 
ष्युनुछुप्‌ छ” | Gal देवता | वि०पू० ॥ ४९ | 
भाष्यम्‌-( रुद्र ) हे शंकर (या) (ते ) तव ( शिवा ) शान्ता (Ra) 
सर्वदा ( शिवा) कल्याणकारिणी ( भेषजी) ओषधरूपा संसारव्याधिनिवतका ( 
तथा ( रुतस्प ) व्याधेः ( शिवा ) समीचीना ( भेषजी ) 'निबतकोषाथः ( तू) | 
शरीरमास्ति ( तया ) ( तन्वा) शरीरेण शक्तया वा (नः ) अस्मान्‌ ( जीवसे || 
जीवितुम्‌ ( HE ) JEA ॥ ४९॥ | 
भाषाथ-हे शकर ! जा आपकी शान्त निरतर कल्याण कारणो आपाधिरूप संसार 


व्याधधानवृत्तकरनेवाल्ीी तथा शरीरव्याधिकी समीचीन ओषधीरूपशरीर वा शक्ति है उस atc’ 1 
इमारे जीवनको सुखी करो ॥ ४९ ॥ 


‘| 
भावाय-हे रुद्र ! तुम्हारी कल्याणरूपिणी जो तन सबके कल्याणसाधनी जो सबरोगॉगी | 
- महाषधिहे उस तनुके द्वारा हमको सुखी करो ॥ ४९ ॥ | 


द मन्त्रः | | 
. पारनारुच्रस्थहेतिप्रेंणक्तपरित्वेषस्यथ॑दुम्म- | 
- तिरंघायोऽ ॥ अवस्थिरामुघवंङ्गस्तनु- | 
“SIGE Mic ॥ ५० ॥ ; | 
a पूरिन इत्यस्य परमेष्ठी 2 त्रि 
ह” अ 


sent: ५] भाष्यसहिता | (८७) 


`= दआाष्यम्‌- (रुद्रस्य ) शिवस्य ( होतेः ) आयुधम्‌ ( नः ) अस्मान ( परिवृणक्त ) 


परिवर्तयतु ( त्वेषस्य ) कुद्वस्य ( अघायोः ) पापशीलस्य ( दुमातेः ) दुष्टा मतिः ` 


gamata ( परि ) परिवृणकु (Ag) सेक्तः ( मघवद्धयः ) मघं cad 
git धनं विद्यते येषां ते यजमानास्तदर्थः यजमानानां भयनिवृत्तये ( स्थिरा ) स्थि- 
राणि दृढानि धनूंषि ( अवतनुष्व ) अवतारय ज्यारहितानि कुरु किञ्च (तोकाय ) 
पुत्राय ( तनयाय ) पौत्राय ( मृड ) सुखय ॥ ५० ॥ 
भाषार्थ-रुद्रके संपूण आयुध हमको परित्याग करें । पापियोपर क्रोधित अर्थात्‌ कोपनस्त्र- 


भाव दण्डदेनेकी इच्छावाली दुर्मत्ति हमको सबप्रकार त्याग करें । हे अभिलपितफल प्रद !. 


हाविरूप धनसे युक्त यजमानोंके भय दूरकरनेको दृढधनुषोंको ज्याहीन करो, हमारे पुत्र qar- 
को सुख दो॥ ५० N 


मन्तः | 
मीहुछमशिवंतमशिवोन॑+सुमनाभव॒ ॥ 


A 


प्र मेबृक्षऽआयुंधन्चिधा युक्ृततिब्॒सानुऽआ- 
चरपिनांकुम्बिब्ञदागहि ॥ ५१ ॥ 


अँमीडुएम इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिदेवा ह° | निच्युदार्षी 


यवमध्या eg । रुद्री दे० । oye ॥ «१ | 
भाष्यम्‌-( मीदुष्टम) Agaa ( शिवतम ) हे अत्यन्तं कल्याणकर्ते/ नः) अस्मा- 
ma ( रिवः ) शान्त; ( सुमनाः ) हृष्टचित्तः ( भव ) भवतु ( परमे ) दूरस्थे 


SR वा ( aa) टादौ ( आयुधम्‌ ) त्रिज्वलादिक ( निधाय ) संस्थाप्य ( कृत्तिः 


वसानः ) चर्म परिदधानः सन्‌ ( आचर ) आगच्छ तपइचरेति वा ( पिनाकम्‌ ) | 


धनु; (Raa) ( आगहि ) आगच्छ ज्याशरहीनं धमातर शोमार्थ धारयन्नागच्छे 


त्यर्थः ॥ ५१ ॥ | 
| _ भाषार्थ-हे आतिशय फलप्रदाता ! हे अत्यन्त कल्याणकती || हमको शान्त सुन्द्रमनवाले 
दो दूरस्थित वा ऊच वृक्षपर अपना त्रिशूल रखकर मगचम धारणकिय आगमन कज ना 
तप कीजिये, पिनाक धनुषको धारण किये आगमन करो अर्थात्‌ ज्या और बाणोंस हीन 
शुष शोभाके निमित धारणकिये आइये ॥ ५१॥ _ 

_ आवार्थ-भाव यह कि, संसाररूपी वृक्षपर पापोके संहारक श 
ni वशकर हमारी रक्षा करो, इस मंत्रका तात्पर्य बडा गूढ 


>. 


Of २ >. ‘et (ee hele 


क्तिको फेलाकर कार्यकारिणी . 

है, इसमें संसारियोंके निमित्त 
È ~ oO S LA y x 

TS हे, मुमुक्षझके निमित्त अभय है इत्यादि तपस्वी महात्माआकै जानन याग्य ह IU 


१६० 


dle Oo, 5 


Ry 77 


la 
हि 


Ee) रुद्राष्टाध्यायी- 
मन्त्र; | | 
ब्चाकारड्राघलाहतुनसस्त$अस्तुभगवह॥ | 
यास्तसुहसत्रर्ठडतयोन्यसुस्म्मघेवपन्तु- | 
ता? ॥ ५२ ॥ | 

. ॐ विकिरिद्ेत्यस्य परमेष्ठी प्रः 5० । आर्ष्यनुष्टुप्‌ । हे 

दे० । वि० Fe Il ५२॥ | 

_ भाष्यम्‌-( विकार ) विविध घाताद्यपद्रवँ द्रावयतीति विकिरिद्रः तत्सम. | 

` कोह विकारद्र ( विलोहित ) विगतकङषभाव ( भगवः ) हे भगवन्‌ ( ते ) ( नमरः) | 
नमः (अस्तु ) अस्तु ( सा ) (ते ) ( सहसर्ठहेतय! ) असंख्यान्यायुधानि सन्नि | 


| 


(ता; ) तानि ( अस्मतू ) ( अन्यम्‌ ) अस्मव्द्यतिरिक्तम्‌ Ragg ) घ्रन्तु ॥९२॥ | 
आाषाथ-ह अनकडपद्रवताराकरनेवाले ! हे शुद्धस्वरूप भगवन्‌ | आपके निमित्त नसक्ता 

हो तुम्हारे जो सहस्रो wa हैं वे हमको छोडकर और कहीं उपद्रवियोपर पढ़ें ( विलोहित | 
सथ अत्यन्त THAT संहारमूर्द भी हे) ॥ ५२ Ul 


` . मन्त्र। 
ASSN MASSA Alea Sq A= ता | 
खामाशानाभगवल्पराचानासखाकाधे५४॥ 
।” ॐ सहसाणीत्यस्य परमेष्ठी प्रजा ऋः । निच्यदार्ष्यतश 
छन्दः | रुद्रो देश । वि° पू० ॥ ५३ ॥ i 
` ` भष्यम्‌ भगवः ) हे पड्गुणैशवयसम्पन्न ( तव ) Carats) हस्तयोः (र| 


SUM) असख्यातान ( qaq: ) सहखशः ( हेतयः ) आयुधानि सा 

शान; ) जगन्नायस्वम्‌ ( तासाम्‌ ) हेतीनाम ( सुखाः ) मुखानि ( पराचीना' 
त्त: पराइमुखाने ( कृधि ) कुरु ॥ ५३ 

है भगवत्‌ ! पडश्चयसंपक्न ! आपकी भुजाओंमें बहुत प्रकारके deel © 

? जगते पति. आप उन संहारकारी आयुधेके सुख हमसे We 


Loa | 


= 
जितने बाहुयुगलहें ag सत्रही उनके हैं वा सबहीमें उनकी सर्त 


A LAN 


A SUITE आप उन पापोंको नीचे मुख कीजिये 4 


| ऽध्यायः ९ ] भाष्यसहिता । (८९) 
मन्त्रः | 
असंइयातासुहस्रांणियेश्द्राऽअघिभम्म्य 
म्‌ ॥ तेषां०सहस्नयोजुनेवधच्वांनितच्मः 
५३ 
ॐ असंख्याता इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिऋषिः | विराडाष्ये- 
Beng । रुद्रो देवता । वि» To ॥ ५४ ॥ 


[प्यस्‌-( असंख्यातासहसाणि ) असंख्यातानि सहखाणि अभितान (ये). 
प रुद्राः ( भूम्याम्‌ ) भूमेः ( अधि ) उपरि स्थिताः (तेषाम्‌ ) रुद्राणाम्‌ ( धन्वाने ) 
' पाप ( सहस्रयोजने ) सहस्राणि योजनानि यस्मिस्ताहश पाथ सहखयोजनव्यव्‌- 
S 
अ 


fed मार्गे ( अवतन्मसि ) अवतन्मः अवतारयामः ॥ ५४ ॥ 
भाषाथ-जा असख्य सहस्रा रुद्र भूमिके ऊपर स्थित हैं, उनके ATT सहस याजन दूर 
यह HA पढकर MAAS AGA डाळकर अभय हापह,इस AAA रुद्रका असख्यख चा असंख्य 
- वस्तुस एकरुद्रका व्यापकत्व सद्ध हुआ ॥ ५४ tt 


मन्त्रः! 
अस्म्मिव्मंडत्यणवेन्तारक्षेमवाईअधि 


तषाशलह० ॥ ५५॥ 


| ऊँ अस्मिन्नित्यस्य प्रमेष्ठी प्रजापतिऋ । थुरिगाष्युष्णि० । 
RE Fo । वि०्पू० ॥ ५५ ॥ 

` आष्यम्‌-अन्तरिक्षस्था रुद्रा उच्यन्ते ( आस्मिन्‌ ) अस्मिन्‌ ( महात ) विशाले 
(aÑ) अर्णासि जलानि विद्यन्ते यत्र तदणंबस्‌। भेघाधार्त्वात्‌ ( अन्तारिक्ष E 
अन्तरिक्षे ( अधि ) अधिश्रित्य ये ( भवाः ) रुद्राः सान्त तषा ANRE 
` पूर्ववत्‌ ॥ ५६॥ 
भाषार्थ अंतरिक्षके रुद्रोंका वर्णन करतेहे इस अंतरिक्षे और [AS स्थर wala आकाश- š 
गगा नामस प्रसिद्ध नक्षत्रपुंज घाराप्रवाहम आश्रय करक जो रुद्र स्थित हे उत्तके संपूणे घुष o 


_ ग्रन्ननलसे सहस्रयोजन दूर ज्यारहित करडालतेहे ॥ ५५ ॥ ` 
 गढाशय-इस बड़े संसाररूपी समुद्रम उत्पन्नहुए जीवेकि हृदय अन्तरस जा STATS पर. | 
AT स्थित है उस असंख्यात फलदाताका विचार करो ॥ ५५ ॥ : 


कं ॥ a> Hid tC Add 


(९० ) ae [पशो 1 | 
मन्त्रः | a 
नौलंग्ग्रीवाहरशितिकण्ठादिवर्ठकुद्वाइउप- 


Raar ॥ तेषा० ॥ ५६ N 


ॐनीलभ्रीवा इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापति” ।निच्यृदाष्यनुष्ुप | 

tal दे” । वि° पू०॥ ५६ ॥ f 
भाष्यम-द्यलाकास्थता रुद्रा उच्यन्ते (नाल्य्रावा)) कृष्णकण्ठाः ( शितिकण्ठाः) | 
३वेतकण्ठा३च ( रुद्राः ) ये रुद्राः ( दिवम्‌ ) दुलोकम्‌ ( उपश्रिताः) उपरिस्थिताः | 
तषामत्याद्‌ WAT ॥ ५६ ॥ $ 
भाषाथ-द्युलोकस्थित रुद्रोंका वर्णन | नीलग्रावावाले श्रेतकंठवाले विषभक्षणसे कितनाएक | 

कण्ठ श्वेत ओर कितनाएक नील अथवा नमळ आकाश आर मवसाहत आकारास चन्द्रताराः | 


RË वतमान जो रुद्र च्ुलोकमें आश्रय कियेहुए हैं उनके सब धनुष सहस्रयोजन दूर मंत्रबलसे | 
निक्षेप करते है ।। ५६ ॥ 


मन्त्रः | f 
नाल्ग्य्रावाहशतिकण्ठाहशुवादअर्ध(क्षमा-. 
चुरा«॥ तषा ० ॥ ५७ ॥ l 
` ॐ नीलग्रीवा इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिक्क० । निच्यृदाष्यः| 

। रुद्रो दे” | वि० go ॥ ५७ ॥ 


भाष्यम्‌ पातालस्था रुद्रा उच्यन्ते ( नीलग्रीवाः ) कृष्णग्रीवाः (R 
कण्ठाः ) श्वेतग्रीवाः ये ( शर्वाः ) रुद्राः ( अध ) अधोभागे ( क्षमाचराः ) पाता 

वतमानाः ( तेषाभ्‌ ) तेषामित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ५७ ॥ ; 
ओ- भाषाथ-पाताल स्थित रुद्रोंका वर्णन | नीळीगदनवाळे, श्रेतकंटवाले जो शर्वनामक र; 
नांचे पातालमे स्थित हैं, उनके सब धनुष सहस्रयोजन दर त्रबलसे निक्षेप FRR I ५४ ॥ 


ऽध्यायः ५ ] भाष्यसहिता | (९९) 


ऊँ ये वक्षेष्वित्यस्य परमेष्ठी प्रजापंतिङ्षिः। निच्युदाष्यनुष्ठुप्‌ 


छन्दः । रुद्रो देवता वि० go ॥ ५८ ॥ 


भाष्यम-( ये )( शष्पिञ्जराः ) शष्पा इव पिञ्जरवर्णाः हरितवर्णाः (RaMa ) 
नीलकण्ठा! ( विलोहिताः ) विशेषेण रक्तवणोः विगतकलुषभावा वा ९ IS 


` अइवत्थादिपु स्थिताः तेषामित्यादि पूर्ववत्‌ । लोहितशब्देन धातव उच्यंते तेन त्वग्लो- 
- हितमञ्चादियुक्ता इत्यथः ॥ ५८ ॥ 


भाषाथ-जो हारेतवण AAAS विशेष THAT अथवा तेजोमय Wales Pals 
तू पत्ते शाखा PASAH वतमान हू, उनके सपूण धनुष सहस्रयाजन दूर HAI 


निक्षेप करतह ॥| ५८ ॥ 


| मन्त्रः । 
थभृतानामाधपतयाबाशुखासन्कपाहः 


नः ॥ तषा ० ॥ ५ ll 

ॐ ये भूतानामित्यस्य परमेष्ठी प्रजापति» । आष्यनुष्टुष्‌ः । 
रुद्रो देवता | वि® To ॥ ५९ ॥ | 

आष्यम्‌-( ये ) रुद्राः ( भूतानाम्‌ ) देवविशेषाणाम्‌ ( अधिपतयः ) अन्ताहत 
शरीराः सन्तो मनुष्योपद्रवकराभ्ूतास्तेषां पालकाः ( विशिखासः ) शिखारहिता 


` मुण्डा इत्यर्थः ( कर्पाद्‌नः ) अन्ये जराजूटयुताः तेषामित्यादिपूवेवत्‌ ॥ ५९ ॥ 


A १५%) 


भाषार्थ-जो रुद्र देव विशेषोंके अधिपति हैं अर्थात्‌ अन्तर्हितशरीर होकर मलुष्योंमें उपद्रव 
करनेवाले भूतोंके पालक हैं, तथा शिखाहीन सुण्डितशिर जो जटाजूटसे युक्त हे, उनके संपूण 
धनुष सहखयोजन दर प्रक्षेप FAR I ५९॥ 5 


मन्त्रः । 
येपुथाम्पंथिरक्षयएऐलबुदाइआयुब्युध+॥ 
तेषा० ॥ ६० ॥ 
ॐ ये पथामित्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिऋषि । आष्यनुष्ठप्‌ 


k । रुद्रो देवता । वि» ge ॥ ६० ॥ 


भाष्यम्‌-(ये ) ये रुद्राः ( पथाम्‌) लौकिकवेदिकमागाणाम्‌ ( पथिरक्षयः ) 


अधिपतयः तथा पथिरक्षसः ( एलमृतः ) इलानामन्नानां समूहः ऐलं ये बिञ्नति ते ` | 


रूद्राष्टाध्याया- [ qar l 


` यद्वा-इला पृथिवी तस्या इदमेलमन्नं तद्निश्नति ते एलम्रतः अन्नेजन्तूना पोष | 
। इत्यर्थः (aga: ) यावजीवयुद्धकराः । आयुरव जावन पाणो कृत्य युन 
तेषामत्यादे Wad ॥ ६० Il | 
 साषाथ-जो लोकिक वेदिक ARS अधिपति, सागाक पालक, राञ्यशासतकारी वा अन्न | 

- के धारक अथवा अन्नस प्राणयाको पुष्ट करनवाळ जावनपयन्त युद्धकरनम रत ह उत्तके ay 
अनुष सहस्रयोजन दर (HAT HWE ॥ ६० ll 


ञः | 
खतीत्थानप्प्रचरन्तिसुकाहस्ता निषङ्गि- 


णः ॥ तषा ० ॥ ६१ M | 
- ये तीर्थानीत्यस्य प्रमेष्ठी प्रजापतिऋषिः । निच्यृदवार्ष्यः 
Bete Laat देवता । वि० पू० ॥ ६१ ॥ | 


ओ- आाष्यम-( ये ) रुद्राः (ERRAU ) सकेत्यायुधनाम सका आयुधानि हे | 


| 


_ (मचरान्त ) गच्छन्ति तेषामित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ६१ ॥ ; 
_' भापाध-जा रुद्र आयुर्धावशप ( ढाळ ) हाथस [लय तथा खङ्गधारणाकिय, काशाप्रयागा१ः | 


ha 
=i 
a? 
EY 
-A 
az 
ay 
mS 
m 
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मन्त्रः | 


Veg ean ` 4 
दरा; ( अन्नेषु) भुज्यमानेषु ( जनान्‌ ) प्राणिजातान ( | 


यन्ति धातुवैषम्यं कृत्वा रोगानुत्पादयन्तीत्यर्थः ay 
षु कु 


जल दूध आदि पीतेहुए जनोंके BT 
[जन दूर निक्षेप FAR ॥ ६९ 


] भाष्यसाहिता । (९३) 
मन्त्रः | 

 खऽएतावन्त्च नुया०्सञ्चाद्शाडद्ावत- 
_ स्त्थिरि॥ तेषा० ॥ ६३ ॥ ; 
अँ य इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्देवा ऋषयः । निच्यदाष्य॑तु- 
उप छ० 1 gA देवता | वि० ge ॥ ६३ ॥ 

भाष्यम-( च ) (ये) (रुद्राः ) रुद्राः ( एतावन्तः ) एतसमाणं येषां ते (च) 


 (भ्रूयांसः ) अतिशयेन बहवो यासः ( देश; ) दश ददेश ( बितस्थिरे) आ- 
श्रिताः दश दिशो व्याप्य स्थितास्तेषामित्यादे पूर्ववत्‌ ॥ ६३ ॥ 

षाथ-आर जा रुद्र इन दशां दिशाआर्म अथवा इतन आर इन कह हुआस भा आधक 
सम्पूण द्शा आर्म आश्रत ह अथातू [जनक Fala हमका नहा हात आर [जनका दृशन इन 
 मुंत्रोमें नहीं हुआ उनके संपूण धनुष सहखयोजनकी दूरोपर मत्रवळस निक्षप करतह ॥ ६३ | 


3 मन्त्रः | म 

| नमोस्तु व्थ्योयेदि वियेषीहुषेमिषवह ॥ 
तेब्भ्योदशुपप्राचीदशदाक्षणादशप्यतीची- ` 

दंशोदींचीइंशो? ॥ तेब्भ्योनमॉइअ 


TN 


-aiaia aaa 
'द्रृष्ठितमेषाजम्मैदध्व्मह ॥ ६४ ॥ 


ॐ नमोस्तित्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिकेषिः । निच्यृडूति 


` १छन्द्‌ः। इद्रो देवता । वि० Te ॥ ६४ Ul 
o आष्यम्‌--त्रिलोकस्था रुद्रा उच्यन्ते-( ये ) रुद्राः ( दिवि) झलोके वतन्ते | 
` (येषाम्‌ ) रुद्राणाम्‌ ( वर्षम्‌ ) वृष्टिरेव (इषवः) शराः आयुधस्थानीया दृष्टि; (तेभ्यः) 
( रुंद्रेभ्य ) ( नमोऽस्तु ) नमस्क्ारोऽस्तु (तेभ्यः ) रुद्रेभ्यः ( दश प्राचीः) दश्सं- 
ख्याकाः प्राचीः प्रागभिमुखाः AFA: कु इति शेषः । ( दश दक्षिणाः ) दक्षिणा- 
भिमुखाः दशाइलीः कुर्वे ( दश प्रतीचीः ) प्रत्यङ्सुखाः दशाहुलीः कुर्वे (दृशोदीची 
VOM उदङ्मुखाः दशाङ्गली; ( दशोध्वाः ) उपारे SMFS? Ba, अञ्जांल 


Ni 


(९४) रद्राष्टाध्यायी- 


सर्वदिक्षु नमस्करोमीत्यर्थः । ( नमः ) नमोऽस्तु (ते) रुद्राः ( नः अष | 
(arg) रक्षन्तु (ते ( नः ) अस्मान्‌ ( मृडयन्तु ) सुखयन्तु (ते ) इर; । ह. 
पुरुषम्‌ ( द्विष्मः ) BY कुम; ( च ) ( यः) पुरुषः (नः) अस्मान्‌ (दृष्ट ) i | 
“करोति ( तम्‌ ) पुरुषम्‌ ( एषाम्‌ ) पृवाक्तानों रुद्राणास्‌ ( जम्भे ) श्रे 
( दृष्मः ) स्थापयामः | अस्मद्विपमस्मद्वेष्यं च नरं पूर्वोक्ता रुद्रा भक्षयन्तु अस, | 
आवन्तु चेत्यर्थः ॥ ६४॥ x : ॥ | 
भाषाथ-जो रुद्र JATA विद्यमान हैं, जिन रुद्रोंके दृष्टि ही वाण हैं उन स्द्रोके निनित | 
.जमस्कार है, उन Sate निमित्त पूर्वेदिशामें दश अंगुली होकरके अर्थात्‌ हाथ जोडकर, दाक्षिण | 
दशाअंगुली होकर, पश्चिमम दराअंगुली होकर, उत्तरमें दशअंगुली होकर, उमे दरगु | 
अर्थात्‌ कर जोडकर प्रार्थना BUTE, उनके निमित्त नमस्कार हो, वे रुद्र हमारी रक्षा a | 
बे हमको सुखी करें, वे रुद्र जिससे हम हेप करतेहें और जो हमसे द्वेष करता है उनको इन 
बद्रोंके गढमें स्थापन BLAIS ॥' ६४ ॥ ै ' 
mad- जो देवता द्युलोकम हैं जिनके बाण वृष्टि हैं अर्थात्‌ दृष्टिद्वारा सुजन पाहा | 
भर अतिवृष्टिस संहार कियाकरतेहे, संबंदिशाओंमें उनको हाथजोडकंर प्रणाम EWE EI | 
i मन्त्रः | 
bA] ques y SAA TANTS AS 00 = i 
GUISO RECE ERICEIRA G 
A A asx N RC HE है ष्र i 
` Felt म्भ्याद्शप्माचुहशदाक्ष णाढशप्यु- 
A A A N © ` ay ay “I 
तीचीददशोदोंचीईइंशोद्धाः ॥ तेब्ध्योनमों$ 
CN Ea खु थन CS eS क ह be | 
अस्तृतनाव न्ततनासुडयन्त्तंषान्डुष्म्म्सा 
ARA ene व्ह ~ ee प 3 X te | 
यच्चनाइटतमंपाऊम्नंदव्व्मह ॥ ६५॥ | 
३ नमोस्त्वित्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिऋषिः । धृतिश्छन्दः | 
Ral देवता । वि० go ॥ ६५ ॥ E- 
आण्य रुदभ्यः ) सुद्रेञ्य; ( नमोस्तु) नमस्कारोईस्तु ( ये ) ( अन्तरे ) | 
Eoo Cama) RAIMA (वात; ) वायुः ( इषवः ) आयुधस्थानीम | 
` खछवातनान्न विनाश्य वातरोगं वोत्पाद्य जनान्‌ घ्रन्ति तेम्योउन्तरिक्स्थेम्यो Ea | 
` नमः शेषं पूववत्‌ ॥ ६५ ॥ ' हि. स्म्य 4 
भावार्थे-उन रुद्रोके निमित्त नमस्कार हो, 


धवन हैं अर्थात्‌ पवनढ्वारा जो सूजन, पालन 
श्नमस्कार दै, शेष पूववत्‌ ।। ६५ ॥ 


जो रुद्र अन्तरिक्षमें विद्यमान हैं. जिनके वर्ण | 


भर आंधी आदिसे संहार करतेहें उनके तिमि | 


gaara: $ ] भाष्यसहिता । (९५ ) 


HFA: | 
नमाँस्तुरुटब्म्यायपथिव्यँख्यषामत्रमि- 
FR ॥ तेब्भ्योदशुप्प्राचीहशंदन्षिणादश 
प्रुताचादशादाँचीदशोद्वाई ॥ तेब्म्यान- 
मोऽअस्ततनोंब्न्तुतेनांसडयन्ततेयन्दि- 
दस्मोयश्व नोद्वेडितमंषाञ्जम्भे दध्मः ६६॥ 

इातेस८हितायाँरूह्रपाठेपञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ 


ae नमोस्त्वित्यस्य परमेष्टी प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः । धृति 
geq: | रुद्रो देवता | वि» go ॥ ६६॥ 


भाष्यस्‌-( रुद्रेभ्यः ) रुद्रेभ्यः ( नमः ) नमस्कारः ( ये ) रुद्राः ( पुथिव्याम } 


RNJ वतन्ते ANA ) (इषवः) वाणाः ( अन्नम्‌ ) ANA वस्तु आयुधम्‌ AA- 
BAMA चार्य या प्रबत्ये रोगसुत्पाच जनान्‌ घ्नन्ति तेभ्यो नमः तेऽस्मानयन्तु । 


शोपम्पूर्ववतू ॥ ६६ ॥ 


आघार्थ- उन agit निमित्त नमस्कार है, जो रद्र Aat स्थित हैं, जिनके बाण 


५ wy a aL A A D पने AS A 
अन्न हू, जो अन्नद्वारा ह! रूजन, पालन आर [मथ्याहारावहारस राग उत्पन्न कर प्राणयाका 


Get aide, उनके निमित्त नमस्कार है, शेष gas समान ॥ ६६॥ 
सावार्थ--जिस समय मनुष्यको रुद्रका सवभाव विदित होजाय और उंसकी दृष्टिमें यह 


_ आवर समाजाय कि, यह सबकुछ रुद्रद्वारा होरहाह वहा शंकर रुद्र नाल हित कपदा आदि अनेक 


नासोंको कार्यानुसार धारणकर रहा उसके सिवाय कुछ नहीह तत्र वह अद्वतनिष्ठ होताह और 


` झद्रकी महिमाको प्राप्त हो जीवन्मुक्त होकर विचरताह | इस प्रकार इस षोडश अध्यायसें रुद्र- 


O देवताका संपूर्ण जगतूमें अधिकार वर्णन कियाहे अथौत्‌ संपूर्ण जगतमें वह परमात्मा रुद्ररूपसे . 
| न्याप हं कोइ स्थान उससे [भन्न नहींहै इसीकारण स्थावर जंगम सबहीको प्रणाम THATS, इष्ट . 


` जनिष्ट सब उसीके हारा होताहे, त्रिहोकीका उत्पत्ति, पालन, प्रलय सब RAN ही दोताहे, 


(ear art म द्वितीयः ) इ 
उनकी उपासना करनी AEF 


स श्रतिके अतसार एक अट्वैतरद्रका प्रतिपादन होताहै, वेद नुसार 
रुद्रकी उपासनासे सब उपद्रव दूर होकर चारों पदाथॉँकी 


` ग्राप्ति होतीद्वै इसका पाठ करनेसे सबं मनोरथ सिद्ध alae ॥ ६६ ll 


इति श्रीरद्रा्के पण्डितज्वा लाप्रसादमित्रकतसकता्यमाषामाष्यसमन्वितः FAAS AT ॥ ५ ॥ 


| ड nee at, ७ 
q ; > म | 
a à 5 PS Ex 2 टक र रि, 

3 ७ ae S k ae 92 Shimane ne el CE Yee है: क 


(९६) रूद्राष्टाव्याया- 


अथ षष्ठोऽध्यायः । 
मन्त्रः । 
हरिः ॐ घरुयर्ठसामत्रततवमनस्तुन्‌षबि- | 
Bae ॥ प्र॒जार्वन्तश्सचमाहे ॥ १॥ ` 


zg ¢ 

अँ वयर्ठसोम इत्यस्य्‌ बन्धुक्रषिः | गायत्री छन्दः । Ha 
देवता । दक्षिणाण्न्युपस्थाने विनियोगः ॥ 3 । 

भाष्यम्‌-( सोम ) हे सोमदेव ( वयभ्‌ ) वन्ध्वादयः ( तव व्रते ) खदीयकमी 
वतमानाः ( तनूषु ) GARI जाग्रत्समसुषुप्त्यादेषु ( मन; ) मनः ( बिभ्रत; 
वारयन्तः ( प्रजावन्तः ) पुत्रपोत्रादिभियुक्ताः सन्तः ( सचेमहि ) सङ्गच्छेमहि। 
[ यजु० ३५६ ] ॥ १ ॥ 

भाषाथ-ह्‌ सोम! ( पितयञज्ञका सामदवता ह सामाय पितसते स्वधा *? इस aay 
दावे दीजातीह ) हम यजमान तेरे त्रतसबंधिकमर्स वतमानहुए आपके झारीरावयबमें वा जाग्रत, 
स्वप्न, JNA मन धारण करते वा लगाये हुए आपहीकी Hara पुत्रपोत्रादिसे युक्त . 


हम सेवन करतहे वा सदा तुम्हारे संबधवाले ह॥ १॥ h 
मन्त्रः । 

एषतरुइभागः्सहस्वस्राब्बकयातञ्जषस्व 
स्वाहषतरुइ्भागऽआाखस्तंपशः ॥ २॥ 


ॐ एषत इत्यस्य बन्धुकेषिः । प्राजापत्या बृहती छन्द छो 
देवता । अवदानहोमे विनियोगः ॥ २॥ 


| भष्यिस्‌-( रुद्‌ ) हे रुद्र ( एषः ) अस्माभिरुपकीर्यमाणोऽतिरिक्तः पुरोऽ 

(त) तव ( स्वस्रा ) भगिन्या ( अम्बिकया ) अस्मबिकानाम्न्या ( सह ) ( भाग!) 
भजनायः स्वीकतु योग्यः “अम्बिका ह वै नामास्य स्वसा”इंत्या दिश्वतेः।( तम्‌ ) 

छी त. ena (स्वाहा 7 EN अतः परमाखूत्किं परिकिर' 
भस्माभरुषकीरयेमाणोऽतिरिक्तः तब ( 

अंशः तथा (ते) तब ( आखुः ) मूषकः WR) 


(प्‌ EKEK 
नेन Gal रुदरस्तया$म्बिकया यजमानपशन् चुः) पशुत्वेन समर्पितः | 


मारयतीत्यर्थ; । [ यज्ु०३।५७ | Th 


रान्‌ वसनशीलान्‌ ( करत्‌ ) अता! कुर्यात्‌ ( यथा 


ऽव्यायः ६ ] भाष्यसहिता । (९७) 


भाषार्थ-विरोवियोंको, पापियोंको, अधर्मियोंको, अन्यायियोंको उनके कमका फळ देकर 
इलानेवाले हे रुद्रदेवता ! तुम्हारी भगिनी अम्विकाके साथ यह हमसे दियाहुआ पुरोडाश 
ABT करनेकेयोग्य हे इस पुरोडाशको सवन करो हे रुद्र ! हमारेद्वारा अवक्ीण ( बखेरा ) 


हुआ यह पुरोडाश तुम्हारे सेवनीय है तथा आपक्रा बिलमध्यमें रहनेवाला मूसा (चूहा) ' 


Ne 


रक्षणीय पशु है, इसकारण शेष भाग इसको at BAS ॥ २॥ 

विशेष-अस्बिका-नामकी रुद्रकी बहन हे, उसके साथ रुद्रदेव विरोधियोंके मारनेकी इच्छा 
करतेहें, सो इस ऋरदेवता अम्बिकाके साथ उसे ade, बह्‌ अम्बिका शरद्रूप हो जरादिक 
उतपन्न कर उस विरोधीको मारती है, रुद्र आम्वकाकी उग्रता इस हविस शान्त होतीहै । 


` केवळ तत्त्ववादी कहते हैं-रुद्रशब्द मेघगजनका आदिकारण विद्युदभ्रिविशेष | अस्विकार 


ब्दका प्रकेत अर्थ गमनशील अर्थात्‌ जगत्‌ है यही शाद्रूपसे रुद्रकी भगिनी होकर कार्यसाधन 
करतीहै । रुद्राध्यायमें मेघ ऋतु आदिम भी रुद्रका निवास लिखाहै, इससे यह भी होसकताहै 
मेघानर्याण ' होनेसे शरहतु प्राप्त sale, वही उनकी भगिनीरूपहै) प्राचीन कालम शरदूसे 
ही नवीनवर्ष प्रारंभ होताथा और एकवर्ष बीतनेस शरोरमें परिवर्तन होताहे वही जरा है।अथवा 
शरदमें वर्षीके उपरान्त एक नवीन ज्वरप्रारंभ होताहे जो बडा कष्ट करताह | इसको ही अस्बि 


काकृत जरा कहतहैं, इसमें बहुधा मनुष्य असावधानीसे Bas होजातेहे इसके निमित्त हवन. 


AAN 


Í अवश्य करना चाहय आर इन्हा रागाका झान्तिके निमित्त चातुमासके अन्तगत यह Al हवन ह,. 


इससमय भी शरत्काछमें नवदुर्गाओंमें जों हवन होत/है वह अम्त्रिकादेवीका ही विधान है परन्तु 


- घर घर होनेसे बहुत उपकार होसकताहे, इस मंत्रमें वडा गूड तत्त्व हे बुद्धिमान्‌ समेंसे 


बहुतकुछ जानसकते हैं, इसकारण दिग्दशनमात्र TAT ह ॥ २ ॥ 


मन्त्रः 
अवशद्रसदामुहलवदवन्ध्यन्वकस्‌ ॥ बथा 
नोवस्यसस्करद्यथानध््रयघस्करच्ययाचा 


वयबसाययात्‌ ॥ ३ ॥ 
ॐ अवशुद्रमित्यस्य बन्घुऋषिः । विराद्र पंक्तिरछन्दु । रुद्रो 


देवता । जपे विनियोगः ॥ ३ ॥ 


भाष्घम्‌-( रुद्रम्‌-अव ) अतो रुद्र ईति मनपा तसू agia (aña) त्वद्‌- 
नुग्रहादनं मश्नयेम | तथा (saraqa) त्रीणि अम्बकानि TANN यस्य Tee 
देवम्‌ ( अव ) अवगत्यादीमहीत्यबुवतते । यद्राडन्यरवता स्य पृथकृत्य रुद्रमहीमहि 


साभ येन प्रकारंण (न अस्मान वस्यसः ) तृतः 
4 T ) [रण ( ° ) i ( 
अदासो भाजयाम ।( यथ a co T a | 


७ 


। णिनां हितकारी भवसि, अतः प्राथेयामि, अस्परदीयेश्य; ( गवे ) ( अश्वाय ) (पुर 


y 


r 


"श॑ श्रेयस! करत्‌ ) ज्ञातिषु प्रशस्यतरान्‌ कुयात्‌ | (यथा) यथा च (नः) S 


“अम्बिका विद्युदप्नावेशष सुद्रदुवताको भांगनीस्थानीय ह ॥ ३ ॥ 


'आथेनीय है धनसंपत्ति वही देवता. तेजकी वृद्धि वही करताह ॥ ३ ॥ 


देवता | जपे विनियोगः ॥ ४ ॥ 


(९८) _ कुद्वाष्टाध्याया- E | 


( व्यवसाययात्‌ ) सवेषु WAY निश्चययुक्तान SMT तथैनं जपाम a 
[ago ३५८ ] ॥ ३ ॥ 

आषार्थ-पापियोंको रुलानेवाले तीननेत्र वा भूलोक, अन्तरिक्षोक, झुलोकरूप बाग 
ats वा जिनके नेत्रसे तीनळोक प्रकाशित होतेहे वाँ जिनके नेत्रप्रकाशसे तीनलछोक a 
होतेहे अथवा तीन वेद, तीन काल, आविद्विक आध्यात्मिक, आधिभोतिक ही जिनके नत्र 
ऐसे सर्गादिसे क्रीड़ाकरनेवाले शत्रुजेता AMAA आत्मरूपसे वतमान दुतिमान्‌ सतोत्रे 
तिकिये हुए रुद्रदेवको आर GAMA TAH कर वा SHE जानकर सब दुःख DRETG | 
"चा उनके अनुप्रहसे अन्नभक्षण करतेह वा त्रिनेत्र MAET उनको भाग देतेहें जिसप्रकार हमम 
FE उत्तम प्रकारसे निवासकरनेवाले कर, ।जसप्रकार हमको ACTA श्रेछतर करें, Fragen | 
हमको सबकायोमें निश्चययुक्त कर, इसप्रकार इनका जप करत ( आशीवाद है ) ॥ ३॥ 

तत्त्वविचार-जिनंकी अम्बिका भागिनी ह वह ञ्यबक होतेहे, लीन REN गसन होनेते | 


सापार्थ-तीनकाोंमें एकरसरूप परमात्माका भजन करना सबको उचित हे वह रुद्ररुफे | 


HITAN भंपजड्वध्थायपरुषायभंप- | 
जम्‌ । UAHA ॥ 9 ॥ 
ॐ भषजमसीत्यस्य बन्धुक्रेषिः । स्वराद्वायत्री छन्दः । छो 


araa रुद्र त्वम्‌ ( भेषजम्‌ ) ओषधवत्सरवोपद्रवनिवारकः ( असि ) सकी! 


चाय ) ( भेषजम्‌ ) सबव्याधिनिवारकमोषधं देहि ( मेषायमेष्ये ) ( सुखम्‌) M 
दशति शेषः | सुहित खेभ्यः प्राणेभ्यः इति सुखम्‌। अनेन मन्त्रेण गृहपशुनां म 
AAN | यजु० RSS] ॥ ४ ॥ 

_ TTAR रुद्र ! आप ओपधवित्‌ संपूर्ण उपद्रवोके निवारण करनेवाले हो इसकारण हमार | 
गो, घोडे, पुत्र, पौत्र आता और परिजनोंके नि 


HT सवरोग दूर करनेको औषाधि दी 
आधपर्धिरूप प्रकाश कणे, तथा सेप मेषी आदि पशुओंके उपद्रवरहित जीवनके निमित्त छ 


दायक अपना AER APR करो इसमत्रसे घरके पशुओंकी क्षेमप्राति होतीहै) ॥ १ 


रेप-पदार्थविद्यावारे यहां विद्यतव | 
a ८ = TRU अथ करके कहतेहे कि, विद्युत्‌ कितनी उत्कृष्ट भे 
हे, यह भेषजके व्यवसायी ही विशेपरूपसे जानसकतेहे ॥ ४ ॥ p: 


ne] भाष्यसहिता । (९६) 


मन्त्रः | 
यस्वक०्थजामहशगुन्थस्पाडवद्धनस्‌ ॥ 
CERVI GEE GICS RIN RIRUN 
Ga ॥ ज्यबकब्यजानहसुजान्वब्यात॒वद 


A 


॥ उर्यौरुकशिवुबन्धनादितो सक्षी यृ 


कु > ओज 

eG ल्‌ <= 

aaa ॥ ९॥ 

ॐ अ्यम्बकृपित्यस्य वशिष्ठ ऋषिः । वाडबाही तिष्टुषछन्दः । 
दो देवता । पारिक्रमणे विनियोगः ॥ ५॥ 
हि भाष्यम्‌-( सुगन्धिम्‌ ) दिव्यगंधोपेतं MIJARAN ( पुष्टिवद्ेनम्‌ ) JANAT- 
दिपुश्वेद्धयित[रम्‌ ( व्यस्वक्कम्‌ ) नेत्रत्रयोपेतं शिवम्‌ ( यजामहे ) JAAA: । ततो 
रुद्रप्रसादातू ( weal) अपप्रत्योः QRT ( सुक्षाय ) मुक्तां भूयासस्‌ 
( agaa ) स्वगरूपान्य्तिरूपाञ्च (मा) इस्ता मा भूयासम्‌ अभ्युदयाय 
यसरूपात्‌ फलद्वयान्मम अंशी सामू दित्यर्थः | सत्योगाचने दृष्टान्तः ( इव ) यथा 
( उर्वारुकम्‌ ) कर्कन्ध्वादेः फलप्रत्यन्तपक्कं सत्‌ ( बन्धनात्‌ ) वृन्तात्‌ स्थयमव उच्यत 
तद्रत व्यम्वकप्रसादेन युक्तो भूयासम्‌ | यजमानसभ्बन्विन्यः BATA AFTRA 
णामि त्रिः पारयन्ति ( पतिवेदमस्‌ ) पात वेद्यता त भतुळम्भायेतार ( gT- 
Raq ) दिव्यगधियुक्तं ( च्यम्बकम्‌ ) देवं शिवम्‌ ( यजामह ) पूजयामः (इतः ) 
मातपितश्रातवर्गीत ( मुक्षीय ) युक्ता भूयासम्‌ ( उतः ) विवाहादूध्व भावण्यत* TY 


(मा) मुक्ता मा भूयासम्‌ । जनक्गस्य गोत्रं शह च परित्यज्य पत्युगने ह च छ 


सवदा उपम्वकप्रसादात्‌ वसामात्यथः । सा यादत इत्याह-ज्ञातभ्यश्तंदाह-मासुत 
दात पातभ्पस्तदाहात २।६।२।१४ श्व॒तारताऽघुत्‌ झान्दाभ्या पितूपातवगा Alay (i 
[ यज० ३।६० ] “समु दिर्य महादेव स्यस्वेक ज्यम्बकेत्यचा । एतत्पर्वशतं कृत्वा 


जीवेद्वर्षशतं सुखी ॥१॥ 
जुहुयाच्छंसितत्रतः URW ॥०॥ 
भाषार्थ-दिव्यगंधसे युक्त, मत्यधर्महान 
वाले पूर्वाक्तनेत्रत्रयसंपन्न शिवशकरका पूजन Gide, 
संसारके मरणसे मुक्त करे वा छडाव; WA 


वह रुद्र हमको WY, अपमत्यु वा 


aui नियतोपोष्य श्रपयेत्पायसं चरुम्‌ । तेनाहुतिशतं पण 
उभयलाकांके फळदाता घनघान्याद्स पुष्ट बढान- 


प्रकार: अपने बंधतसे पकेइए ककटीफछ अथात. _ 


(१००) | रुद्राष्टाध्यायी- [पपे | 

Sa पक्कफल अपनो ग्रंथिसे टूटकर भूपतित होताई इसप्रकार शिवकी HÄ 
नसे चिरमुक्त होजाऊं और स्वर्गरूपमुक्तिसे न छूटू | अभ्युदय निश्रेयसरूप दोनों फडे n 
होऊं, पतिके प्राप्रकरानेवाळे वा संपूर्णगुणसंपन्नसुन्दरपतिके विधान करनेवाले दिव्ययश dione जा 
AAAS ज्ञाता व्यंबकदव शिवको पूजन करतीह, जस ऊर्वारुकफल बंधनसे छूटजाताहै इत. 
प्रकार इस माता पिता भ्रातृवगेस वा इनके गोत्रसे gear विवाह उपरान्त पतिके समीप 

मत छुटाओ | आशय ag कि पिताके गोत्र और घरको छोडकर पतिके गोत्र और ag 
शिवर्जाके प्रसादसे सदा निवास करें ।। ५॥ 


जन्ममरण, | 


23 AA. La 


विशेष-पहला मंत्रदी महामृत्युंजय कहलाताहै इसको विधिपूर्वक शिवपूजन करके जप 
करनेसे अपमत्यु निवारण होतोह इसमें संदेह नहीं, और इस मंत्रस यह भी विदित होताहै फि 
मुक्त होकर फिर संसारमें नहीं आता इसे KAA तीनादेनतक aa कर चरुकी सौ आहुति 
दे तो १०० वर्ष जियें ॥ ५॥ 


मन्त्रः । 
एतत्त । रुद्रावसन्तेनपुरोमृजंवुतोतीहि ॥ 
अवंततधबन्न्वापिनाकवासुर्कृतिवासाइअ- 
 हिर्ठसन्नवशुवातीहि ॥ ६॥ 


3 एतत्त इत्यस्य वशिष्ठ ऋषिः । युरिगास्तारपंक्तिशछनदः। 
रुद्रो देवता । वंशयष्टिसंसर्जने विनियोगः ॥ ६ ॥ 


६ यम रुट) हे रुद्र ( एतत्‌ ते) तव Cuan) हविःशेपारूप॑ भोज्यम | 
ARIE देशान्तरं गच्छतो मागमध्ये तटाकादिसमीपे भोक्तव्य ओदनिशेष 
Sead” तेन सहितसत्वम्‌ ( मूजबतः ) पर्वतात्‌ “मूजवान्नाम कश्चित्पव॑तों रुद्रस्य | 
` वासस्थानम्‌” ( परः ) परभागवर्ती सन्‌ ( अतीहि ) अतिक्रम्य गच्छ कीह्शस्तमू 
C अवततधन्वा ) अवरोपितधनुष्कः | अस्मद्विरोधिनां त्वया निवारितत्वादित उनै ` 

aai ज्यासमारोपणस्य मयोजनाभावाद्बरोपणःेदानीं युक्तं तथा ( पिनाकवासः) | 
` नाकार्यं त्वदीयं धनुरावस्तै सर्त नाच्छादयतीति पिनाकवासः यथा घुष | 
ता गना न विभ्यति तथा लदीय॑ धनुवखाइिना च्छाद्य गच्छेत्यर्थ: । हे रुद्र लम | 
डि) चम (नः ) अस्मान्‌ ( अहिसन्‌) Raagi ( शिवः) | 
अस्मदीयपरूजया सन्तुष्टः कोपर : 


॥” 


हितो भूला ( अतीहि) aiaia गच्छ। | 
: [यज्ु०३।६१]॥ ६॥ OR ) पवेतमतिक्रम्य | 


ऽध्यायः $ ] भाष्यसहिता । (१०१) 


भाषार्थ- हे उक्तगुणसपन्न महादेव ! यह आपका हविःशेषाख्य भोजन है (देशान्तर 
को जातेहुए AV जो तडागादिके समीप बठऋर ओद्न आदि भक्ष्य खायाजाता है उस अवस 
कहतेह ) इसके साथ तुस हमारे विरोधियोंके निवारण होनेसे ज्या उतारेहुए धनुषको ले 
अपने पिनाक धनुषकों TAH छिपाये मूजवान्‌ नाम पर्वतके परभागवर्ती होकर गमन करो 
अर्थात्‌ इस अपने भागको लकर दीध गन्तव्यपथ अतिक्रमण कर अपने निंवासभूत भुजवान्‌ 
नाम पवतके शिखरपर उपस्थित हो अथवा तुम्हारा निरन्तर विस्तृत धनुष है तुम अपने तेजसे 
व्रगपयन्त आच्छन्न करक गमन करनेमें समथ हो तुमको किसी प्रकारकी सहायताकी आवः 
इयता नहीं (AGT छिपाकर जानेका कारण यह्‌ कि प्राणी भयभीत न हों अथीत्‌ रुद्रने अपना 
धनुष अब उतार (eat ) हे रुद्र ! तुम चम्मास्वर धारण किये हदो वा संपूप्राणियोंके अन्तर 
रहनसे चस्सास्बरधारी हो हमारी हिंसा न करते अर्थात्‌ हमारी सव शारीरिक विपतको अति 
क्रम कर रक्षाके अभिप्रायसे हमारी पूजासे सन्तुष्ट वा कोपरहित होनेके कारण कल्याणस्वरूप 
होकर अपने स्थानम निबास करो वा पवेतको अतिक्रम करजाओ ॥ ६ ॥ 


RAT- शिवके धनुषका नाम पिनाक है गजचर्म धारणकरनेसे कृत्तिवास हैं पौराणिक पदा- 


- थविद्यावाले कहतेहें पवेतके ऊपर मेघोंके उदय होनेसे सदा इन्द्रधनुष देखाजाताहै | इसका- 


E 


रण वहाँ ही रुद्रका निवासस्थान कथन कियोह विद्युतमे संपूर्णशरीरके चम्मान्तरवती है इस- 
कारण रुद्रको विद्युतूभ होनेसे कृत्तिवास और महादेव कहाहे ॥ ६ ॥ 


मन्त्रः | 
यायुषज्ञमदग्भेल्क्श्यपंस्यत्व्यायुषम्‌ ॥ 
यहेवेषुत्व्यायषन्तन्नोंउअस्तुत्व्यायुषम्‌ ७॥ 


ॐ ञ्यायुपमित्यस्य नारायण ऋषिः । उष्णिक्‌ छन्दः । रूद्रो 
देवता | वपनादौ जपे विनियोगः ॥ ७ ॥ 

ATAA- जमदसेः ) QA: ( च्यायुषम्‌ ) त्रयाणां बाल्ययोवनस्थाविराणामाञुषां 
समाहारस्त्यायुषम्‌। तथा ( कश्यपस्य ) एतन्नामकस्य अजापतेः सम्बान्ध यत्रू 
( च्याञुषम्‌ ) च्यायुषम्‌ । तथा ( देवेषु ) इन्द्रादि ( यत्‌ ) यत्‌ ( ऱ्यायुपमू ) च्यायु- 
पपस्ति ( तत्‌ ) तत्सवम्‌ ( व्याञुषम्‌ ) व्यासुपम्‌ (नः) अस्माक यजमानानाम्‌ 
( अस्तु ) भूयात्‌ जमदग्न्यादीनां वास्यादिषु याशं चारत ताइशन्ना भूयादत्यथ; 


[ ago ३६२ ] ॥ ७ ॥ । 
A a 
भापार्थ्‌-हे ag ! जमदभ्निक्रषिका जा बाल्य याचन वृद्धावस्था ह तथा कश्यपप्रजापतिकी 


जैसी तीनों अवस्थाएँ हे जैसे देवगणकी अवस्थाके चरित्र हैं वह सब ञ्यायुष मुझ यजमानका 
प्राप्त हों अर्थात्‌ इन पूर्वोक्त महात्माओंकेसे चरित्र हमारे होजायें ॥ ७॥ 


4 


2” 


< 
a 


_ सत्वायंसवीयर्याय ॥ ८॥ 


. ( स्वधितिः ) वज्नम्‌ (ते ) तव ( पिता ) पिता ( ते ) तुभ्यम्‌ (नमः ) नम! (असु) 


` कल्याणकारक हो वज तुम्हारा पालक रक्षक हे तुम्हारे निमित्त नमस्कार हे मुझको मत आघा | 


` नताम्विदाथ॒यऽइमाज॒जानाङ्यचयुष्म्माकु | 


_ चासुतपडउक्यशासंश्चरन्ति ॥ १॥ 


ह) रंद्राष्टाव्यायी- 

मन्त्रः । 
श्िवोनामांसिस्वघितिस्तेपितानम् 
स्तमामांहिठसी॥। निर्वतयाम्च्यायुँषे 


इति संहितायां GETS षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ | 


ॐ शिवोनामासीत्यस्य नारायण ऋषिः । झुरिग्जगती ae | 
क्षुगहणे वपने च विनियोगः ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌-हे क्षर त्वरम्‌ (नाम) नाम्रा ( शिवः) शान्तः (असि) अपि | 


भवतु ( मा ) माम्‌ ( माहिठेसीः ) मा नाशय । हे यजमान cara ( निर्वेतेयापि) / 
मुण्डयामि किमर्थम्‌ ( आयुषे ) जीवनाय ( अन्नादद्याय ) अन्नभक्षणाय (प्रजननागे | 
सन्तानाय ( रायस्पोषाय ) रायो धनं तस्थ पोषाय पुश्चे ( सुप्रजास्त्वाय ) AAT | 
पत्यताय ( सुवायाय ) शोभनसामरश्याय [ ago ३६३ ]॥ ८ ॥ | 
भाषाथ-सवव्यापा हानेस क्षुरम व्याप्त क्षुराधिष्ठित देव ! -तुम्र नामकरके शान्त 


करना । हे यजमान! इस क्रियाके फछसे जीवनके निमित्त अन्नाद्‌ भक्षणेक निमित्त बहुत र| 
बहुत धन पुष्ट उत्कृष्ट प्रजननसामथ्य प्रशंसनीय बलकी प्राप्तिक्रे निमित्त मुण्डन करता ai 
इति आख्द्राएक पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रकृतसंस्कृताय्थभाषाभाष्यसमन्वित प््ठोडव्याय: ॥ ६॥ | 


A 


२ रुद्राष्रकभ यह दो मंत्र विशेष देखेजातहें- 


मन्च; | 


HAJATI ॥ नाहारणप्प्रावृताजल्प्पा 


PS 


Se i I 


उसकी तीसरी Bee, यह औषधियोक उत्पादक पर्जन्य अ 


| sat: ७ | भाष्यसहिता | (१०३) 


अथ सप्तमोऽध्यायः । 
सन्यः 
हरिः ॐ उग्यञ्च भीमञ्चध्वान्तश्च॒धुनि- 


सासहाँश्वांमियग्वाचविक्षिपुस्वा- 


र am 


aay 


स्य॒ परमेष्ठी प्रजापतिकषिः । गायत्री छन्द 


` प्रतो देवताः । अरण्ये विसुखपुरोडाशहोमे विश ॥ १ ॥ 


भाष्यम-( उग्र; ) उत्कृष्ट (च) ( भीमः ) विमेत्यस्पादसी भीमः (च)' 
( ध्वान्तः ) ध्वनति शब्द करोतीति व्वान्तः ( च ) ( धुनिः) धूनयति कंपयात AZ 
निति छनिः ( च ) ( सासहान ) सहतेः शत्रनमिभवति स सह्दान्‌ ( च) (अभि 
युवा ) अभियनक्ति अस्मत्संसुखं योगं ग्रामोत्यभियुग्वा (च ) ( विक्षिपः ) विविध - 
क्षिपति रिपूनिति विक्षिपः, एते उद्रादिनामकाः सप्त मरुतः तेभ्मः ( स्वाहा ) TE 
तमस्तु [ age ३९७ | ॥ १॥ 

आाषाथ-उत्कृष्ट क्रॉपनस्वसाव AT जस्स भय ळग भयानक स्वभाव आर “alia अ 
AAA कम्पानेवाळं आर सबक ततरस्कारस समथ तथा सबत्रस्तुआंक साहत यागवा औँ T 
प्राणीके शर्णरवाद्विआदे आर वृक्षशाखादक्षपणकारा वा शत्रओके नाशक वायुद्वताका q 
क निमित्त ag आहति Was भळाीभ्रकार गृहीत हो ॥ १:॥ 


.....ह२२ऐल्‍६0 


MMMM AS 
भावाथे-जिस परमा साने इस सबजगतूको उत्पन्न कया हू qe qua भिन्न होकर तुम्हार 


-हृदयसे [स्थत ह | तुम जा अज्ञान आर AMAIA प्रदत्त हा आर पुत्रपीत्रद्धाभादूस Ta 


तथा स्वगंफललाभमात्रके (ल्ये यज्ञानुष्ठान करत विचरण करते हो, इसकारण उसका तत्व. - 


a 
` अवगत नहीं होता, वह 1नष्काम कस और तत्त्वविचारसे ध्यानमें आता है ॥ १॥ 


यन्त्र; | 
वविश्वकंम्साङ्य ज॑निष्टदेबऽआ।दहन्युवाऽ 
अंभवह्ितीयंः ॥ तृतीयःपितार्जाच॒ताष- 
धीनामपाइन्भुव्यदधात्पुरुन्रा ॥ २॥ 


1, गन्घवंगण उसका दूसरा साष्ट है, पजन्य 


भाषाथ-विश्वकर्माने प्रथम देवगणका साष्टं के 
ई नेक ISA गर्भधारण करतेहें॥२॥॥ 


(१०४) -o झद्राष्टाध्यायी- 
मन्त्रः । 
अभ्निम्हद॑येनाशनिऽ्हदयाग्येणपशुपतिं- 
डुत्स्नुदंयेनभुवंख्युक्रा ॥ UST TER. 
ब्भ्य मीशानम्मन्न्युनामहादेवसन्तहपशे- 
व्येनोग्यन्देवंब्निष्ठनाधशेष्टहनुर्शिड्रीनि- 
कोश्याव्म्याम्‌ ॥ २॥ 


ॐ अभिमित्यस्य प्रजापतिऋषिः | भुरिग्त्राल्ली जिष्ठुप TE | | 
यजमानो देवता । अशवाङ्गदेवताभ्यश्चतुरांहीताज्याइतिदाने | 
वि०॥ २॥ | 


भाष्यम्‌-( हृदयेन ) अंगेन ( अम्निमू ) अग्निदेवं प्रीणामि ( हृदयाग्रेण ) हः 
स्याग्रभागेन ( अशनिम्‌ ) अशनि देवं प्रीणामि ( gazza ) समग्रहदयेन ( पहु | 
पतिम्‌ ) पशुपति देवम्‌ (am) यकृता (aay) भवं देवम्‌ ( मतस्नाभ्याम्‌) | 
मने हृदयास्थिविशेषों mena (qea ) शर्व देवम्‌ ( मन्युना ) अश्वसम्वन्धि | 
AAA ( इंशानम्‌ ) ईशान देवम्‌ ( अन्त; पशेव्येन ) अन्तर्वतमानेन पशैव्येन पचि 
स्थिसम्बन्धिना मांसेन ( महादेवम्‌ ) महादेवम्‌ ( वनिष्टुना ) बनिष्टः र 
तेन ( उग्र देवम्‌ ) उग्रं देवम ( वशिष्ठहनुः ) वरिष्ठस्य देवस्य हनुः कपोठेकदेशी |. 
' ज्ञातव्यः | अथवा वसिष्ठाया हनु; कपोलाधोदेशः तत्परा हनुः इत्यमरः । वसिष्ठं | 
(कोश्याभ्याम्‌) कोशो हृदयकोशः तत्स्थाभ्यां मांसपिण्डाभ्यां च ( शिंगीनि) | 
शिंगेसंज्ञाने देवतानि प्रीणामि [ यज्ञ० ३९८ ]॥ २॥ | 
भाषार्थ-दयद्वारा आद 
संपूर्णहृदयसे पशुपतिदेवताको ३, यकृत्‌ ( कालखंड ) द्वारा प्रभव 
हृदयास्थिविशेषद्वारा शवेदेवताको प्रसन्न करताहूँ ५, क्रोधाधारद्वारा ईशानदेवताकों A 
करताहू. ६, WAAR मध्यगतमांससे महादेवको दै 
` प्रसन्न करताहू ८, कपोलके एकदेश वा अधोदेश औ 
देवताको प्रसन्नकरताहू ९, (age 
` मतहै १०) URN 


[ सप्तम. 


| sera: ७ ] भाष्यसहिता । (१०५) 
E मन्त्रः | | 
उग्ब्रेळोडिंतेन मित्रर्वसोब्रत्यनशहन्दो्- 
नेन्टरंस्प्रक्क्ाडेनमुरुतोबलेनसादया- 
नृप्ग्रुसुदा ॥ भवस्यकण्ठ्यर्ष्हुहस्यान्त 
पृष्व्यम्तहादेवस्ययकच्छुवस्यवनिष्ठप- 
शृपतेँहपरीतत्‌ ॥ ३ ॥ 


ऊ* उम्रमित्यस्य प्रजापतिऋषिः । निच्यरद्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः 
यजमानो देवता | वि? Te ॥ ३ M 


भाष्यम-( लोहितेन ) aaar ( उग्रम्‌ ) उग्रं देवं प्रीणामि ( सोम्रत्येन ) शोभन 
ad कर्म यस्य सः सुव्रतस्तस्य भावः सात्रत्यं शोभनगत्यादिकमकतृत्व तेने (मित्रम्‌ ) 
` भित्रै देवं प्रीणामि ( दोब्येत्येन ) दुष्ट रखलनोच्छलनादि व्रतं यस्य स दुब्रतः तस्य 
भावो दोत्रत्यं तेन ( रुद्रम्‌) रुद्रं देवं प्राणामि (प्रक्रोडेन ) ARS काडन ARTS: 
तेन ( इन्द्रम्‌) इन्द्र देवं प्रीणामि ( वलेन ) amea ( मरुतः) मरुतो देवान 
fio ( प्रमुदा ) WHA Ba हषः प्रुत्‌ तथा (साद्वचान्‌) साध्यान्देवान्‌ प्रो०(भउस्य) 
अत्र षष्ठयन्तो देवः अंगं प्रथमान्तम्‌ मवदेवस्य ( कण्ठ्यम्‌ ) कण्ठ भव HINRG विभ 
क्तिव्यत्ययों वा कण्ट्येन भवं देवं प्रीणामि । एवमग्रेऽपि ( अन्तः WAY TARN- 
न्तमेध्ये भवं मांसमन्तः पार्श्वम्‌ ( रुद्रस्य ) रुद्रस्यास्तु ( AHA) काठसण्डम्‌ (महा 
देवस्य ) महादेवस्यास्तु ( वनिष्ठुः ) स्थूढान्त्रम्‌ ( शावेस्य ) शवंस्यास्तु ( पुरीतत्‌ ) 
हृदयाच्छादकमन्त्रम्‌ ( पशुपतेः ) पशुपतंद्वस्यास्ठु [ago ३९।९ ]॥ ३ ॥ 
। भाषाध-लोहितद्वारां उम्रदेवताको प्रसन्न 5रताहू १, ABAN कम करनेवालेसे मित्रदेव 
ताको प्रसन्न करता २, जो शरीरका शोषित दत्रेत्यकरनेको प्रवृत्त होताह उससे रुद्रदेवताको 
प्रसन्न करता ३, क्रोडाकरनम समथ रक्तद्वारा इन्द्र्का प्रसन्न करताइ ४, वळप्रकाराम AHA 
रक्तद्वारा मरुतोंको प्रसन्न करताहू ५, प्रसन्नता करनेवालेद्वारा साध्यदेवताको प्रसन्न करताहू ६, 
tağ होनेवालेसे भवदेवताको प्रसन्न करता ४ पाश्चकी मध्यरक्तिमासे रुद्रको प्रसन्न करता- 
हू < यक्रत्‌क रक्तद्वारा महादंवका प्रसन्न करताहू ९, स्थूछान्त्रढारा शवदवताका प्रसन्न SUAS 
© १०, हृदयाच्डादकनाडीकी रक्तिमासे पशुपतिको प्रसन्न FET a ण करे ae FR 
_ हैं इससे सर्वेस्वत्यागह ममत्व कुछ नद इसम स्यात 


x 


EP 
- 


(०६) ` रूद्राष्टाध्याया- 


। 
पडिर्छन्द: । अङ्गानि देवता । चतुरक्षस्मन्त्रा्णां देवी बृहतीः | 
पडक्षरमन्त्राणां देवी Alege । अशक्षरमन्शर्णा देवी BET | 
प्रायश्रित्ताइतिदाने विनियोगः ॥ ४ | 


मभ्यः स्वाहा ) लोमानि जुट्टोमीत्यर्थ; । ( त्वचे) त्वचे ( लोहिताय ) लोहिताय | 
( मेदोभ्यः ) मेदोधातुविदोषः ( aiden ) aided (स्नावभ्यः) स्नावानः स्माथ | 
नसाः ( अस्यभ्यः ) अस्थिभ्यः ( मज्जभ्यः ) मञ्ञा षष्ठो धातुः (aa ) रेतो वीर 
( पायवे ) पायुगुंदस । [ age ३९११०] ॥ ४ ॥ 


सुहुत हा ३, व्यष्टिखचाके निमित्त 
निमित्त Get हो ६, मेदके निमित्त सुहुत हो 
Ho १०, ख़ायुओंके निमित्त सु 


हुत हा ११, स्रायुके निमित्त ate निमित्त 59 | 
कह के हो १३, अस्थियोंके० १४, युक ०१२, ARA | 


E > ’ 
मन्त्रः | 

लोम॑व्भ्युल्स्वाहा लोमन्म्युहस्वाहात्वचे 

स्वाहत्वृचस्वाहालाहताउुस्वाहालीहिँ 


व्म्युत्स्वाहास्त्यब्म्युत्स्वाहा GAOT | 
हांमज्जब्म्यहस्वाहा ॥ रेतैसेस्वाहांपायवे | 
स्वाहा ४॥ 


A CA 


ॐ लोप्रभ्य इत्यस्य पेचाक्षरमंत्राणा प्रजापतिकषि: । देवी | 


भाष्यस-ठामभ्पः स्याहतिं प्रायश्चित्ताहुतयों द्वियत्वारिशछ्लोपादीन्यंगानि (छ | 


an A ~A 
आपा्थ-टॉमॉक निमत्त सुहुत हो १, व्यष्टिकरोमोंके निमित्त सहत हो २, त्वचाके नि 


सुहुत हो ४, छोहितके निमित्त gga हो ५, MAS 
७, मेद्के० ८, मांसके निमित्त सुहुत हो १) 


a Os मज्ञाकानमित्त श्रेष्ठ होम हो १५ मजाके निमित्त सुहुत हो (0 
के [नामच Ged हा १७, Tas निमित्त सहुतहा १८ ॥४॥ | 


भाष्यसाहिता | (१०४) 


मन्त्रः | 
स्वाहा प्प्रायासायुस्वाहांसं- 


~ १ 
व्याल यर्वा ियालायुस्वाहाद्यालाय- 


. स्वाह! ॥ शुचेस्वाहाशोचतेस्वाहाशोच- 


= 


1 ९ यू नायर = OP 
o शॉनाथुरवाद्ा Feel ॥ | 
j q J les 
3” आयासायेत्यस्थ विनियोगः पूववत्‌ ॥ ५॥ 
o AAR ( आयासाय ) आयासादयो देवविशेषाः प्रायासाय संयासाय बिया 
o साथ उद्यासाय शुचे, शोचते, शोचमानाय, शोकाय, देवविशेषाय ( स्वाहा ) सुटत 
arg । [age ३९११ |॥ ५॥ 
भाषाधे-आयासंदेवताके निमित्त सुहुत हो १, प्रायासके निमित्त सुहुत हो २, संयासदेव 
ताके निमित्त सुहुत हो, ३ वियासदेवताके निमित्त सुहुत हो ४, उद्यासदेवताके निमित्त सुहुत 
हो ५, शुचदेवताके निमित्त सुहुत हो ६, शोचतदेवताके निसित्त सुहुत हो ७, शोचमानके 


San 


- निमित्त सुहुत हो८, शाकक UAT सुहुत हा ९॥५॥ 


विशेष-दहपरिश्रमको भाग हा, इान्द्रयपारश्रमका भाग हा, भाचखपारश्रसका भाग हा, वाठ्‌” - 
परिश्रमक्रो भोगहो, प्राणपारश्रमका भाग हा, यह आयासादि पाचांका अथ हू ॥ ५॥ 


मन्त्रः | 
तर्षसेस्वाहा तप्य्यतेस्वाहातप्प्यन्ञाना- 
यस्वाहांतप्तायस्वाहाघम्मायस्वाह ॥ 
नेष्कृत्येस्वाहाप्माय ञ्चित््युस्वाहाभष॒जा- 


युस्वाहा॥ & I 


ॐ तपस इत्यस्य विनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 4 
यम तपसे ) तप्यते; तप्यमानाय, TAA धमीय, निष्कृत्यै, प्रायश्चित, । 


; भेषजाय, स्वाहा । | यु” ३९१२ ]॥ 5॥ 


(१०८) | रुद्राष्टाध्याया- क. 
भाषाथ-तपके निमित्त सुहुत हो १, तप्यतूके निमित्त सुहुत हो २ तप्यमानके नि 
सुहुत हो ३, तप्तके निमित्त सुहुत हो ४, TAS निमित्त सहुत हो ५, निष्कृतिके निमित्त शे 


हो ६, प्रायश्चित्तके निमित्त सुहुत हो ७ = TA भागससपेण हो ८ ॥ ६ ॥ a 
सन } 
बनायस्वाहान्तकायुस्वाहासत्यवस्वा 
हा ॥ बहाणस्वाहांग्रह्महत्यायेस्वाहाधि 
व्वन्न्यादवन्म्युत्स्वाहायावापाथेवोच्म्या 
Vestal ॥ ७॥ 


इतिसरहितायाँरुद्रपाठेसप्तमोवध्याय॥७। 


S यायेति विनियोगः WAT ॥ ७॥ 

भाष्यम्‌-( यमाय ) प्रेतपतये ( अन्तकाय ) कालाय ( स्त्ये ) सत्युना मरकाय 
( ब्रह्मणे ) परमात्मने ( FAGAN ) त्रह्महत्याय ( विश्वेभ्यों देवेभ्यः ) एतेभ्यो ' 
ZAE: ( स्वाहा ) सुहृतमस्तु ( यावादाथवाभ्याम्‌ ) चावापथिवीम्याम्‌ ( स्वाहा 
geag | इत्यन्तामाहुति जुहुयात्‌ [ यज्ञः ३९।१३ ]॥७॥ | 

भाषाथ-यमक ।नासत्त सुहुत हो १, अन्तकके निमित्त सुहुत हो २, म्रत्युके निमित्त सुहुत | 
तलक निमित्त सुहुत हो ४, ब्रहमहत्या निमित्त सुहुत हो ५ संपूर्णदेवताओंके निमित्त | 


सुहुत हा ६, भूलोकसे चुलोकपयन्त जितने द्वताह उन सबकी प्रीतिके निमित्त यह शेष पूणाहुत । 
दाजातीद्‌ भठाप्रकारसे गृहीत हो ॥ ७॥ | 


हा ३, 


इति ARAR Yo ताळावसादमिश्रकृतसंस्कृताययंभाषाभाष्यसमन्वित : सप्तमोऽध्यायः || tl 
॥ CS 


| 
अथाष्टमोऽध्याय 


हरि: U aia मेप्रसवश्च॑मेप्रयति | 
- असुमासातश््वमधातिश्वमेकतंश्वमेस्वर ' 
BD वस ला कश््रमशश्रुवञ्चमेश्श्रतिञ्चमेख्यो 

GENESE] मयुसनकल्प्पन्ताम्‌ ॥ १॥ 


soma: ८ ] भाष्यसहिता । | ( १०९ ) 


` ॐ वाजश्च म इत्यस्य देवा ऋषयः | शक्करी छन्द: | अग्निदेवत 
' असोर्धाराहुतिहोमे विनि०॥ १ ॥ 

भाष्यम्‌-यजमान आज्यसंस्कृत्याथेपरिमाणया महत्यौदुम्वर्या छुचा महता सुवण 
ववार ग्रहीतमाज्यमरण्येनूच्ये पुरोडाशे तहुपारे aad विच्छिन्नधारं यथातथा 
वसोधोरासंज्ञामाइति जुहोति । घृतेम्रिग्राप्ते सति वाजश्वेत्यादिहोममंत्रारम्भाः | चकाराः 
समुच्रयाथा; । ( वाजः ) अन्नम्‌ ( प्रसवः ) अन्नदानाभ्यनुञ्ञा दीयतां भुज्यतामिति, 
(प्रयतिः ) ote ( मितिः ) वन्धनमन्नविषयौत्सुक्यम्‌ ( धीतिः ) ध्यानम्‌ 
(g: ) ageh यज्ञी वा ( स्वरः ) साधुशब्दः ( छोकः ) Taaa: स्तुतिर्वा 
(श्रवः ) वेद्मन्त्राः श्रवरणसामर्थ्य वा ( श्रुतिः ) MANY श्रत्रणसामर्थ्यं वा 
(ज्योति; ) प्रकाश; ( स्वः स्वर्गः एते ( मे ) मम ( यज्ञेन ) यज्ञेन ( कह्पन्ताम्‌ ) 
सम्पन्ना भवन्तु। स॒ यज्ञो वाजादीनां दातास्मभ्यं भवलित्यर्थः । एवमपरे ada 1 
[ayo १८।१]॥ १॥ 

भाषार्थ-इस यज्ञके फसे देवगण मेरे निमित्त अन्न और मेरे निमित्त ( दीयतां मुञ्यतामू) 
इसप्रकार अन्नदानकी अनुज्ञा और मेरे निमित्त; शुद्धि अन्न विषयक उत्सुकता, ध्यान विचार 
और संकल्प वा यज्ञ और साधुशव्द, पद्यवंधन वा स्तुति और वेदमंत्रोका श्रवण वा उसकी 
सामर्थ्य, त्राह्मणश्रवणकी सामर्थ्य, प्रकारं और खगै प्राप्त करें, अर्थात्‌ यज्ञके फलसे यह सव 
पदार्थ हमको प्राप्त हो ॥ १ ॥ 


मन्त्रः । 
प्राणश्चमेपानश्चंमेध्यानञ्चमेसुंश्चमेचित्त- 


a धीं र LA ल. ट्ट [| 
शच एआधींतश्वमेच्ाक्चमेमनंश्रमेचर्क्षश् 
i च शू | [| he q 
मृशश्रोत्रश्चमृ दक्षश्चमेवलंश्चमेय॒ज्ञेन॑कल्प्प- 
न्ताम्‌ ॥ २॥ 
ॐ प्राण इत्यस्य देवा ऋषयः । निच्यूदतिजगती छन्दः । 
अग्निदेवता । fle ge WR ॥ हिल > 
प्यम-( प्राण; ) ऊध्वेसंचारी शरीरवायुः ( अपानः ) अः 
RE a (ag: ) अइत्तिमान्‌ बायु; (चित्त)मानस: सङ्घल्पः 


SAS पु सि ( चक्षः ) 
(आवीतम्‌ ) बाह्मविषयज्ञानम्‌ ( वाक्‌) वागिन्द्रियम्‌ ( मनः ) प्रिद CSG 
है ee ( श्रोत्रम्‌ ) श्रवणेन्द्रियम्‌ ( दक्ष: ) ज्ञानेन्दरियकांरालय (बमभ्‌) 


7 


7. =. - 


४ 
t 


(११०) ` रुद्वाष्टाध्यायी- ie 


. कर्मेन्द्रियकोशलम्‌ एतानि (मे) मम ( यज्ञेन कर्पन्तास्‌ ) सम्पन्ना J 


| यजु० १८२९ | ॥२॥ 
भाषाथे-मेरे निमित्त अवश्य प्राण ( ऊध्वंवायु ) आर सर (AAT अपान ( अघावायुप्रवृतत 
~ चारी वायु, TARA वायु, सानसंसकलप बाह्यविषयज्ञान, बा ji 


और मेरे निमित्त TUT स 
'न्द्रियसासथ्य, मन-चल्लु-शन्द्रय-सासथ्य, श्रोत्रइन्द्रियसासथ्य; MARAR GAN gy | 


चल इस यज्ञके फलस प्राप्त RI Wei 
Yea: | 
ओज॑श्रम्ेसहश्रम5आत्क्मा चमेत॒न्‌- 
श्रमेशम्भचमेवर्म्मचमेद्रानिचमेस्थीनि 
चपेपरूरषिचमेशरोराणिचशइआयुश्र 


प्रजशाचम्बज्ञनकल्प्पन्तीन्‌ la | 
ॐ ओज इत्यस्य देवा झषयः । भुरिकठकरा छन्द Ei | 


बता | fe Fe ॥ ३॥ 

भाष्यम-( ओजः) बढहेतुरषमो धातुः ( सहः) शारीरं वलं सम्मन्नामिम | 
aed वा (आत्मा ) परमात्मा ( तनूः ) रम्यं बुः ( शर्म ) सुख (वम) करण 
( अंगालि ) हस्तायवयवाः (अस्यीनि) शरीरगतानि ( पूषि ) अगर 
afin ( शरीराणि ) पूर्वानुक्ता; शरीरावयवाः ( आयुः ) जीवनम्‌ ( जरा ) rm | 
न्तमायुः एते ( मे ) मम ( यज्ञेन कहपन्ताम्‌ ) सम्पद्यन्तास्‌ | [ यज्ञु ०१८॥९ Jt । 

भाषार्थ-त्रल्हेतु शरीरकी आठवीं धातु, चातरुका तिरस्कार करनेवाला ब sk 
- मनोहर शरीर, सुख, कवच हस्तादिअवयवोंकी रढता, शरीरकी अंस्थयाका दृढता! 


-_ दिपवीकी चढता, शरीरका आरोग्य, जीवन और वाधेक्यपर्यन्त आयु सेरे निमित्त इस 


HSU देवता संपादन करें ॥ ३ ॥ 


1 मन्त्रः | 

Sasa PAAR ARETAS 
भाम॑श्रमेम॑श्रमेम्भश्वमेजेमा चमेर्मा 
चमेवरिमा मेप्प्रथिमाचंमद्रषिमाच 


ऽध्यायः ८ ] भाष्यसहिता । (१११) 


aN) 


[घनान नव SS ee AHAA PE- 
न्ता 
ॐ ज्येष्ठमित्यस्य देवा ऋषयः । निच्यद्त्यश्िश्छ ० | अङ्निदे 
वता । वि® Fo ॥ 8 
A A A 

भाष्यम्‌-( ज्येष्ठचस्‌ ) अशस्तत्वस्‌ ( आधिपत्यम्‌ ) Aaa ( मन्युः ) 
मानसः क्रोध: ( भाषः ) अधिक्षेपादिलिंगको वाह्यः क्रोध; । (म्नः) न मीयत 
इत्यमः अपारमयत्वम्‌ ( अम्भः ) शीतमधुरं जलम्‌ ( जेमा ) जयस्य भावों जयसा 
मथ्यस्‌ ( झहिमा ) महतो भावो महिमा मह्खसः ( वरिमा) उरोावो वारेमा 
_ प्रजादिविशालता ( प्रथिमा ) पृथोभावः गुहक्षेत्रादिविस्तारः ( वर्षिभा ) दोर्घेजी 
वित्वस्‌ ( द्राधिमा ) अविच्छिन्नवशत्वम्‌ ( वद्धम्‌ ) प्रभूतमन्नवनादि ( वृद्धिः ) AAT 
दिगुणरुत्कषः एते मे यज्ञन कटपन्ताम्‌ । [ यज्ज० १८४] ॥ ४ ॥ 

भाषाथ-ओर बड़ाई, स्वामित्व, सानसकोप, वाह्यकोप, गंभीरता, अपरिमेयत्व, शीत, मधुर 
जळ जयका साम्य, महत्त्व, प्रजादावशाळता, गृहक्षत्रादावस्तार, दाघजावख यह सत्र 


सर निमित्त प्राप्त हों, वेशपरंपराकी प्राप्ति, बहुत अन्न धनादे, विद्यादेगुणकी उत्कषता यज्ञके 
` द्वारा सपादन करें अथोतू दें ॥ ४॥ ; 


| 
| 
| 
| 


मन्त्रः | 
सच्यश्वमश्रद्धाचसजगञ्चसँघनचनविश्व- 
शथगे सह मेक डाचसमादश्वमेजातब- 
मजनिष्ष्यम्ाणश्चमेसक्त्मसुकृतच्चम- 
खुज्ञनंकल्प्पन्ताम्‌॥ ९ ॥ 
| ` असत्यमित्यस्य देवा ऋषयः । विराद शक्करी छन्दः । 


अ | वि० qe ॥ Q ॥ 

हा सत्यम्‌ ) यथार्थमाविखस्‌ ( श्रद्धा ) परीका (जगत). 
जंग गवादि ( घनम्‌ ) कनकादि ( विश्वस्‌) स्थावर (महः ) दीति (ae ) 
 अक्षद्चतादिः ( मोद ) क्रीडादशनजों zy (जातम्‌ ) पुत्रात्पन्नमपत्यम ८ जान | 
| विष्यदपत्यम्‌ ( सूक्तम ) ERUR ( BETH) RTT अमात्य 


3 य 


dade- af =... SE 


(११२) स्या अ L भग, | 
भाषार्थ-भौर मेरे निमित्त यथाथभाषण; परलोकविश्वास, जंगमगवादि सुवर्णादि ₹ याक 

पदार्थ, दीप्ति, क्रीडा, क्रोडादर्शनका JAA SIA अपत्य,हानवाळ अपत्यसन्तान, ऋचा 
समुह) ऋचाओंके पाठसे शुभअदष्ट देवताओं द्वारा इस यज्ञके फसे प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 


) मन्त्रः | 
CRECER U KIA: kt RIE ET mii 
वातश्चमदाचायुत्वञ्चसनासञ्गचेसनय- 
अससखश्चमेशयन्चमेसृषाश्चमंस्‌। दिनेश | 
मेय॒ज्ञेनकर्प्पन्ताम्‌॥ ६॥ | 
ॐ ऋतमित्यस्य देवा ऋषयः RRRA छ° । अग्नि. 
वता । वि” पू०॥ ६॥ | 
भाष्यस्‌-( ऋतम्‌ ) यज्ञादिकर्म ( अमतम्‌ ) तत्फलभूतं स्थगादि ( अयक्ष्मः) | 
यक्ष्मणोऽभावोऽयक्ष्मं धातुक्षयादिरोगामाव; ( अनामयत्‌ ) सामान्यध्याधिराहिता 
( जीवातुः ) व्याविनाशकमोषधम्‌ ( दीर्घायुत्वस्‌) बहुकालमायुः ( अनाम 
शत्रुराहित्यम्‌ ( अभयम्‌ ) भीतिराहित्यम्‌ ( सुखम्‌ ) आनन्दः ( शयनम्‌ ) सस्थत 
शय्या ( सूषाः ) शोभन उपः स्नानसध्यादियुक्तः . प्रातःकालः ( सुदिनम्‌ ) गा 
दानाध्ययनादियुक्त सर्व दिनम्‌ एते (मे) मम ( यज्ञेन कल्पन्ताम) सिथ 
[age १८०६ ]॥ ६ ॥ ad 

भाषाथ-यज्ञाद्‌ कम, उसका फल स्वगादे, धातुक्षयांदे रोगका अभाव सामा ड 
अभाव, व्याधिनाशक औषधि, दीर्घायु, शत्रओका अभाव, निर्भयता, आनन्द, सजाई =| 


संध्यावदनादियुक्त सुप्रभात और यज्ञदानाध्ययनादियुक्त संपूर्ण दिन इस यज्ञक पा 
यह सब सरे निमित्त प्रदान करे ६॥ 


; e मन्त्रः | _ ~ | 
बुन्ताच॑मेध॒तोचंमेक्षेमंश्चमेशतिश्चमे 


ह 
— | | 
७ an SS 


श्वेश्वममइेश्वमेस Us मेस्‌ श्च 


~ ~ ~ 
~ [| 


_ मप्रसृश्चमसीरञ्चमुलर्यञ्चमेयुज्ञेनकल्प्पः | 
न्ताम्‌ ॥ ७॥ | 


: 


sara: ८ | भाष्यसहिता | Sey) 


ॐ यन्ताचेत्यस्य देवा ऋषयः । तिच्यूदतिजगती छन्दः । 
अग्निर्देवता e go ॥ ७ ॥ 
__ भाष्यम्‌-( यन्ता ) अश्वादेनियन्ता ( धर्ता ) पोषकः पित्रादिः (क्षेमः) विद्यः 
` ग्रानथनस्य रक्षणशत्तिः ( तिः) आपत्स्वापे स्थिरचित्तबम्‌ ( विश्वम्‌ ) सर्वानुकू- 
ह्यम्‌ ( महः ) पूजा ( सवित्‌ ) वेदशाखादिज्ञानम्‌ (amy) विज्ञानसामथ्यसू 
(सूः ) पुत्रादिमेरणसामर्थ्यम्‌ ( प्रसूः ) एुत्रोत्मत्यादिसामर्थ्यस्‌ ( सीरम्‌) हलादि 
` कृषिकृतधान्यनिष्पत्तिः (ल्यः ) कृषिप्रतिवन्धनिशत्तिः | एते ( मे ) मम (यज्ञेन कल्पः 
` न्ताम्‌ ) सम्पद्यन्ताम्‌ । [ यजु० १८७] ॥ ७ ॥ 
साषाथ-अश्वआदिका नियन्तृत्व, ग्रजाकी पाळनशक्ति,वियमानधनकी रक्षणशक्ति,आपत्तिमें 
. भी स्थिरचित्तता, सबकी अनुकूलता, पूजासत्कार, वेद॒शाखादिका ज्ञान, विज्ञानकी सामर्थ्य, 
आज्ञाप्रदान वा पुत्रादिप्ररणकी सामर्थ्य, पुत्रोत्पत्तिआदिको सामथ्यं, कृषिआदिके उपयोगी 


हलादि वा कषिकृत धान्यकी प्राप्ति और कृषिके प्रतिबंधक्री निवृत्त, अनावृष्टिका अभाव यह 
_ सब यञ्ञद्वारा अर्थात्‌ इस यज्ञके Tea मेरे निमित्त देवता प्रदान करें ॥ ७ ॥ 


मन्त्रः | 
शचं भृम्थश्चमेप्प्रिय चमेनुकामञ्च॑सेकार्म- 


~ DS) ~ 
i PSE 


Aaa aaa अचे FA ad Ss (aay सु 


~ 
N ७0७ E N 


SS POU EEC IVE BENE मेयज्ञेन 


कह्प्पन्ताम्‌ ॥ ८ il 

ॐ शमित्यस्य देवा ऋषयः | विराट्शक्करी छन्दः । अग्रिदे- 
aati fac go ॥ ८ ॥ | 
_ भाष्यम-( शम्‌ ) ऐहिकं सुखम्‌ ( मय; ) ATRIA gaa ( प्रियम्‌ ) प्रीत्यु 
aeh वंस्तु ( अनुकामः ) अघुकूलयलसाध्य; पदार्थः ( कामः ) विषयभोगजनितं 


सुखम्‌ न्युवर्गः (भग; ) सौभाग्यम्‌ ( द्रविणम्‌ ) 
सुखम्‌ ( सोमनसः ) मनःखास्थ्यकरा ब वग 

; ( कल्याणम्‌ (श्रेयः ) MENNTA ६ वसीयः ) निवास- $ 
( यशः ) कातिः | एत (मे) मम ( यज्ञेन कह्पन्ताम्‌) | 


mont भवन्तु [age १९८] ॥ ० ॥ *. s त : 


=a 

| SR 
[5 भाषार्थ-इस लोकका सुख, परलोकका सुख, प्रीतिआदिकी उत्पादक वस्तु, अजु 
से साध्य पदार्थ, विषयभोगजनित सुख, सनके स्वास्थ्यकारी बंधुवर्ग, सौभाग्य, घन 
` होकका कल्याण, पारलौकिक कल्याण, निवासयोग्य धनयुक्त गृहादि और कीर्चि येह wat | 
निमित्त देवता यज्ञके फलसे प्रदान करें ॥८॥ शर 


मन्त्रः | 
- BAH ATA al सुरस agg 
 मेमधचमेसरिग्धश्चसेसपीतिश्चसेकृषिञ्चं | 
मव्रष्टिश्च मजत्रच्मऽआद्गय्चमेयज्ञेनक- | 
ल्प्पन्ताम्‌॥ S | 
ॐ उकेचेत्यस्य देवा ऋषयः शक्करी छन्दः । अग्निदेवता। | 
fF Jo ॥ ९॥ | 
भाष्यम्‌-( उकं ) अन्नम्‌ ( सूनृता ) प्रिया सत्या वाकू ( पयः ) दुग्धम्‌ (रसः) । 
सारः (घृतम ) आज्यम्‌ ( मधु ) क्षौद्रम्‌ ( सग्धिः ) बन्धुमिः सह भोजनम्‌ | 
( सपीतिः ) बन्याभः सह पानम्‌ ( कृषिः) तत्कृतधान्यसिद्धिः (ares ) थान्याग 
` ष्पादिकातुकूला ( जत्रम्‌ ) जयसामर्थ्यम्‌ ( ओद्धियम्‌ ) आम्रादिवक्षोत्पत्तिः ए 

मम यज्ञेन कल्पन्तास्‌। [ यजु० १९।९ ] ॥ ९ ॥ 
भाषाथ-अन्न, प्रियसत्यवाक्य, दूध, दुग्धसार, घत,शहत वा मधुर पदार्थ, बांधवरोंके साथ | 
एकत्र भोजन, बंधुजनोंके साथ एकत्र पान,कृषिद्ठारा धान्यसिद्धि,घान्य उत्पन्नदोनेकी AL | 


बृष्टि, जयकी साम्ये और आम्रादिवृक्षोंकी उत्पत्ति, यह सब इस यज्ञके फलसे देवता | 
__ निमित्त प्रदान करें ॥ ९॥ | 


(१९४) : रुद्वाष्टाध्यायी- 


मन्त्रः। | 1 
रयश्चसेरायञ्चसेपुष्टठश्वंमपुष्ठिश्चमेतिमुच | 


Ses | 


= मम॒भुच्मेपूर्णञमेपणतरश्चसेकय॑वः्चमतिं। 
 तश्वमन्नश्व॒मक्षुचसेयुज्ञनकल्प्पन्ताम्‌ १० ॥ | 
ॐ रयिश्वेत्यस्य देवा ऋषयः । निच्यूच्छकरी छन्दः | अधि. 

दैवता | वि पू० ॥ १० ॥ A 


| 


sara: ८ | भाष्यसहिता | (११५) 


` |आष्यम्‌--( रथिः ) सुवर्णम्‌ ( रायः ) सुक्तादिमणयः ( पुष्टम्‌ ) धनपोषः (पुष्टिः) 

शरीरपोषकः ( विधुः) व्यापतिसामथ्येम्‌ ( प्रभुः ) ऐइवरयम्‌ ( पूर्णेम्‌ ) धनषुत्रादि 
` दरहृल्यम्‌ ( पूर्णतरम ) अत्यन्तं पूर्ण पूर्णतरं गजतुरगादिं बाहुल्यम्‌ ( कुयवम्‌ ) ` 
| कुत्सितधान्यमांपे ( अक्षितम्‌ ) क्षयहीनं धान्यादि ( अन्नम्‌) ओदनादि (aq) 
_ मुक्तानपरिपाकः एते ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) सम्पन्ना भवन्तु । 
[ago १८१० | ॥ १० tt 

भाषार्थ-सुवर्ण,मोतीआदि,धनकी पुष्टि,शरीरकी पुष्टता,व्याप्तिसामर्थ्य,ऐश्वर्य वा प्रभुताकी 

सामर्थ्य, धनपुत्रोंदिकी बहुतायत, गजतुरंगआदिकी बहुतायत, निक्कष्ट्यव वा निकृष्टयवोसे 
` मिले त्रीहि आदि अन्न, क्षयहीन धान्यादि, चावळ,भात आदि, और भोजनकिये अन्नपाक, यह 
` सब मेरे निमित्त इस यज्ञके फलसे देवता कल्पना करें || १० ॥ 


मन्त्रः | 
वित्तश्वंमेवेद्यंचमेमूतश्वमेभविष्ष्यञ्चमेसु- 
गर््वमेसुप॒त्थ्यचमऽकद्चमऽकद्धिञ्चमे 
इसअंमेकृसिश्वमेसतिश्वमेसुम॒ति श्रमेय- 
ज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌ ॥ ११॥ 


वि? qo ॥ 99 ॥ 


araa वित्तम ) प्रपैटब्थं धनम्‌ (Ba) लब्धव्यम्‌ ( भूतम्‌ ). पूति - 
क्षेत्रादि ( भविष्यत्‌ ) सम्पत्स्यमान ैत्रादि ( सुगम्‌ `) सुखेन गम्यते यत्र agi 
सुगम्य देशः ( सुपथ्यम्‌ ) शोभनं हितस्‌ ( RTI) ससद्ध यज्ञफलम्‌ (ऋद्धिः ) | 
यज्ञादिसम्नद्धिः (FATA) कायक्षम द्रव्याद ( क्लः ) स्वकार्यसामध्येग (मातः) 
_पदार्थमात्रनिश्चयः ( सुमतिः) दुर्घटकायीदिषु निश्चयः एते ( भे ) मम ( यज्ञेन 
` कृर्पन्ताम्‌ ) सम्पयन्ताम्‌। [ यजु? १८११ ]॥ ११ ॥ 

` आषार्थ-पूर्वळव्य धन,संपद्यमान ना पर्वसिद्ध षत्रादि,भविष्यकालमें होनेवाले शतार, 
सुखगम्य देश वा सुखबोधकी सामथ्य, शोभनहित, समृद्धयज्ञका फल, यज्ञादिकी समृद्धि, कार्य र्य 
र पय धन द्रव्य,स्वकार्यसाधनसामथ्य,पदाथमानरका निश्चय और दुधटकार्यादिका 
ठ ves भरे निमित्त इस यज्ञके फलसे देवता प्रदान करें ॥ ११॥ वित 


>. ११६ गुजर रुद्राष्टाध्यायी- 
EF | aes: | 
__ छ्वीहर्यञ्चमेयवाञ्चसेमाषाश्चमेतिलाञ्चसे 
_ प्रह्मश्न॑मखल्वाश्रमात्यज्ञवश्वुसणवश्च . 
._ मर्यामाका्चम्‌नावाराचसगायूनाञ्चमे 
- मसराश्वममुज्ञनकल्प्पन्तान ॥ १९॥ . 
ॐ त्रीय इत्यस्य देवा ऋषयः । भुरिगतिशकरी छन्दः। ` 


` अग्विदेवता। वि» go ॥ १२ ॥ 


भाष्यम्‌-(त्रीहयः ) व्रीहयः ( यवाः ) यवाः (माषाः ) माषाः ( तिलाः) 
` तिला! ( मुद्गाः ) Set ( खर्वाः ) चणकाः उङ्गाश्च ( प्रियंगव ) कंगवः प्रसिद्वा! 
 ( अणवः ) चीनका; ( इयामाकाः ) ठृणधान्यानि श्राम्याण FRR ATEN 
 ( नीवाराः ) तृणधान्यान्यरण्यानि ( गोधूमाः) गोधूमाः ( मसूरा; ) मसूराश्च 
एते धान्यविदेषाः ( मे ) मम ( यत्नेन कस्पन्ताम्‌ ) सम्पद्यन्तामू । , 
Pago १८१२] ॥ १२ ॥ | 
 आधघार्थ-इस यज्ञके फसे देवतालोग मुझको त्रीदिधान्य प्रदान करें, इस यज्ञक फस 
` देवतालोग मुझको जौ प्रदान करें, इस यज्ञके TVA दवताळोग मुझको उडद प्रदान करें, इस. 
` यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको fas प्रदान करे, इस यज्ञके BSA देवताळोग मुझको गुंग 
` प्रदान करें, इस यज्ञके फसे देबतालोग मुझको चना प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालीग | 
; मुझको कंगनी प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवताळोग मुझको चीनक age प्रदान कर इस | 
_ यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको तणधान्य ऱ्यामाक प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग 
z मुझको नीवार धान्य प्रदान करे, इस यज्ञके TSA देवतालोग मुझको गेहूँ प्रदान कर, | 
E फळसे देवताछोग मुझको मसूर प्रदान करें, ॥ १२॥ a 


| 


sam: ८ | _ आष्यसहिता | (११७) 


औँ अस्षेत्यस्य देवा ऋषयः ! भुरिगतिशकरी छन्दः । अग्नि- 
देवता | Fie पू० ॥ ३३॥ 

` आष्यम्‌-( अश्मा ) पाषाणः ( घृत्तिका ) प्रशस्ता मृतू ( गिरयः ) gaat 
` गवद्धनाईुदेरेवदकादय; ( पेताः ) महान्तो मद्राहिमालयादृयः ( सिकताः ) शर्करा! 
' (वनस्पतयः ) पुष्प विना फलवन्तः पनसोदुम्बरादयः ( हिरण्यम्‌ ) GANA रजतवा 
` (अयः ) लोहम्‌ ( शयाम्‌ ) TAARA CSA) लाह TEN ( सीसम्‌ ) 
सीसं प्रसिद्धम्‌ ( त्रपु ) रंगस्‌ एते कार्यविशेषेषु (मे) मम ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) 


amag [ यजुः १८।१३ ] ॥ १३ ॥ 
भाषार्थ-इस यज्ञके GVA देषतालोग मुझको पाषाण प्रदान कर, इस ATH फसे देवता 
ग सझको श्रेष्ठ सत्तिका प्रदान करें, इस यज्ञके फलस देवताढांग मुझको छोटे Tad प्रदान 
` करे, इस यज्ञके फळसे देवतालोग मुझको मन्दरांद्वड पवत प्रदान कर, इस यज्ञके फलसे 
देवतालोग मुझको बालू प्रदान करें, इस यज्ञक फलस दवतालाग मुझको वनस्पति प्रदान कर, 
. इस यज्ञके फलसे देवतालोग FAB सुवण प्रदान BTA यज्ञक फलसे देवतालोग मुझको लोहा - 
प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवताळोग मुझको AAT प्रदान करू इस यज्ञके फलसे देवता 
_ रोग झुझको काँसी प्रदान करें, इस यज्ञक फलस देवतालोग मुझको सोसा प्रदान कर, इस 
-यज्ञके फळसे देवतालोग मुझको राँग प्रदान कई अथात्‌ मनुष्याका इन चस्तुओंसे कार्य कौशल 
-करके अपनी उन्नति करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 


मन्त्रः | 
अमग्निश्वेप्तपआपश्रमेत्ीरुषश्चसु$आपधय- 
अ्मेकुछपङ्या्च मंकृष्टपच्याच मया. 
म्म्या्चमेपशवंआरण्ण्या Aa LE ba Daks Li in 
| | सञ्चमभतश्चमेभूतिश्चमवुशनकल्प्पन्ताः 


मू॥ १४॥ 

ॐ अग्रिरित्यस्य देवा ऋषयः । निच्यूदष्टिश्छन्दः | afd- 
जेता । fae go ॥ १४ ॥ ० 
आष्यम-( अग्नि; ) एथवास्था बह्निः ( आपः ) को जलाने 
: ; ( ओषधयः ) फलपाकान्ताः ( कपच्या, ) AT णबीजवा- 
Eoo ) स्वयमेवोत्पद्यमानाः नीवारगवेधु 3 


: व्पाद्या ओषधयः ( THETA 
ay ( ) ग्रामे सवाः ( पशवः ) गोऽ्वमहिषाजाविगर्ैभोष््रादयः 


(११८ ) रुद्राष्टाध्यायी- 


` (आरण्याः ) अरण्ये भवाः पशवः हस्तिसिहशरभमृगगवयर्मेकेटाद्य; ( विर | 
नधम ( वित्त) भाविाभः ( भूतम्‌ ) जातपुत्रादिकम्‌ { भूतिः ) 
स्वाजितम्‌ । एतानि ( यज्ञेन कल्पन्ताम ) सम्पद्यन्ताम [ यज्ञु ० १८१७] Ney) 
भाषार्थ-इस ARH TSA देवतालोग मुझको अभिकी अनुकूलता प्रदान करें,इस यज्ञे gas 
देवतालोग मुझको जलकी अनुकूलता प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको ज़ | 
प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको फलपकनेतक रहनेवाली औषधि प्रदान को | 
इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको जोतने बोनेसे प्राप्त होनेबाली औषधि प्रदान करें, र | 
यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको स्वयं उत्पन्न होनेवाले नीवार गवेधुकादि प्रदान करें, इस 
यज्ञके FSA देवतालोग मुझको बिडालादि प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग | 

` मुझको हाथीआदि प्रदान करें, इस यज्ञके फछसे देवतालोग मुझको पूर्वलब्ध प्रदान करें, a 
यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको होनहार लाभ प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको | 
'विद्यमानपुत्रादि प्रदान करें, इस यज्ञके फलस देवतालोग मुझको ऐश्वयै प्रदान करें ॥ १४॥ | 
MeN | 40 Re 13 ~ र्ति IÑ ७ if | 
बसुचभेबसतिश्चमेकम्मचमेशक्तिश्वुमे्थ- | 
B FN PN SS | 
ञ्चम्‌ऽएमञ्चमऽइत्याचसुगातञ्च मंयज्ञन 
कल्प्पन्ताम्‌॥ १५॥ | 

१-4 री Lp 
३ वुचेत्यस्य देवा ऋषयः | विराडार्षी बृहती छ° । अग्नि 

दैवता | वि० go ॥ १५॥ ह 
भाष्यमू-( वसु ) धनं गवादिकम्‌ ( वसतिः ) वासस्थानं हम्‌ ( कर्म ) अश 
होत्रादि ( शक्तिः ) तदनुष्ठानसामथ्येम्‌ ( अर्थः ) अभिलषितः पदार्थः (एम) | 

' प्रप्तव्योऽथेः ( इत्या ) भावे क्यप्‌ अयनमिष्टप्राप्त्युपायः (गतिः ) इश्प्रातिः एते (मे) 
मम ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) सम्पद्यन्ताम्‌ । [ यजु० १८१५ ] ॥ १९ ॥ a 
 साषार्थ--इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुज्ञको धन प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवताल 
` मुझको बासस्थान ( गृह ) प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोंग मुझको अभिद्दोत्रादि N | 
: करे,इस' यज्ञके फसे देवतालोग मुझको उसके अनुष्ठानकी सामथ्ये प्रदान करैं,इस य a Ta 
` देवताठोग सझको अभिलषित पदार्थ प्रदान करें,इस यज्ञेक फलसे देवताळोग मुझको WET | 


अर्थ प्रदान करें, इस यज्ञक फलसे देवतालोग मुझको इष्टप्राप्रिका उपाय प्रदान करें, इस 1६ | 
_छछसे देवतालोग मुझको इष्टकी प्राप्ति प्रदान करें ॥ १५॥ E 


; a > क ; à 4 
. अुझ्िश्चसऽइन्द्रश्चमेसोमंश्चमुऽइनद्श्चमे . 


4 


stg 


| उ यी भाष्यसहिता । (११९ ) 

` सविताच॑सुऽइनद्रश्चेसरंस्वतीचमऽइन्द् 
। श्वमेपूषाचंमइन्द्रश्वमेब्रहस्प्पतिश्चम5इ- 
न्द्रश्वमेबुज्ञेनंकल्प्पन्ताम ॥ १६॥ 

. अँ अग्निरित्यस्य देवा ऋषयः । निच्यूद्राह्यी पङ्िश्छन्दः । 

 अगिदेंवता । fie ge ॥ १६ ॥ 


भाष्यम्‌-अथार्थेन्द्राणि जुहोति अर्थस्मेन्द्रदेवत्यत्वादर्धस् नानादेवत्यत्वात्‌ 
(अग्निः ) ( इन्द्रः) (सोमः) ( इन्द्रः) (सबिता) (इन्द्रः ) ( सरस्वती ) 
(इन्द्रः) ( पूषा ) ( इन्द्रः ) (बृहस्पतिः ) (इन्द्रः) एते सिद्धाः देवताः । 
तै; समानभागत्वादिन्द्र एकेफया सह पठ्यते यास्कोक्ता इन्द्रशब्दस्य नानाथाः . 
कार्या एवमग्रेपि कण्डिकाद्वये ज्ञातव्यम्‌ । एते कल्पन्ताम्‌। [यजु०१८1१६] ॥ १६॥ 
आषार्थ-इस ARE फसे देवतालोग मुझको अभ्निकी अनुकूलता प्रदान करें, इस यज्ञके 
फले देबतालोग मुझको इन्द्रदेवकी अनुकूलता प्रदान करे, इस यज्ञक्रे FSA देवतालोग 
मुझको सोमदेवताकी अनुकूलता प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको इन्द्र प्रदान 
: करें, इस यज्ञके HSA देवतालोग मुझको सविता प्रदान करें, इस यज्ञके Tea देवतालोग 
मुझको इन्द्र प्रदान करें, इस यज्ञके फळसे देवतालोग मुझको सरस्वती (वाणी) की अनुकूलता 
प्रदान करें, इस यज्ञके फछसे देववालोग मुझको इन्द्र प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग 
मुझको पूषादेवता प्रदान करे, इस यज्ञके फसे देवताढोग मुझको इन्द्र प्रदान करें, इस यज्ञके 
| देवतालोग मुझको वृहस्पति प्रदान करें, इस यज्ञके फसे देवतालोग मुझको इन्द्रकी . 


` अनुकूलता प्रदान करें ॥ १३ ॥ 


Phe फाट 


| 
| 
| 
| 


ENS ee Vy 


मन्त्रः | 
_ सित्रश्चमऽइT्दरश्चसेवरणश्चमऽइन्द्रश्चमे 
` घाताचमऽइन्दरश्चमच्चष्टाचसऽङन् अम 
 मरुतःश्रवसःडन्द्रश्वमेविवेचमदुवा5इन्द- 
 शव्वमेयज्ञेनकल्पन्ताम्‌ ॥ १७ ॥ | 
ऊ मित्र इत्यस्य देवा ऋषयः । विराट्‌ शकरी छन्दः । अभि 
रेवता \ fae ge ॥ १७ ॥ 


. (१२०) रुद्राष्टाध्यायी- 


l lam- i 
सिद्धाः । मत्येकमिन्द्र: । एते (मे) मम ( यज्ञेन कल्पस्ताम ) सम्पद | 
[ ago १८१७ ]॥ wou ह a 

भाषाथ-मित्रदेवता, इन्द्र, वरुण, इन्द्र, धाता, इन्द्र, त्वष्टा, इन्द्र, मरुत, इन्द्र, विश्वेदेवा. | 
दवता, ऑर इन्द्रको अनुकूलता यह सब इस यज्ञके फळसे देवतालोग मुझको प्रदान करें ॥१७। | 


मन्त्रः | 
` प्रथिवीचमऽइन्द्रश्चमेन्तरिक्षश्चस्‌ऽइन्द्रश्च 
मद्याश्चऽइन्द्रश्वमृसया श्वसऽइन्द्रशश्चमे 
नक्षेत्राणिचम्‌ऽइन्द्रश्चसेदिर्शश्चसऽइन्द्र- 
' श्वमेय॒ज्ञेनंकल्पन्ताम्‌ ॥ १८ 


ॐ पृथिवी चेत्यस्य देवा ऋषयः। भुरिकळकरी छ” । अग्नि | 
देवता । वि० ge ॥ १८॥ | 


आाष्यम्‌-( पृथिवी ) एथिवी ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षम्‌ (at: ) दिवखैलोक्यम | 
(समाः ) वर्षा धिष्ठान्यो देवताः ( नक्षत्राणि ) अख्चिन्यादीनि ( दिशः ) रागाद्याः एते । 
मे) मम ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) सम्पद्यन्ताम्‌ ।[ age १८१८ ]॥ १८॥ | 
 भषाय-इस यज्ञके फलसे देवताछोंग मुझको एथिवी प्रदान करें, इस यज्ञके फलके देवता. | 
छोग मुझको इन्द्र प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवातालोग मुझको अन्तरिक्षळोक प्रदान $ | 
इस यज्ञक RZA देवतालोग मुझको इन्द्र प्रदान करें, इस यज्ञके Tea देवतालोग gael | 
' यौ प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको इन्द्र प्रदान करें, इस यज्ञके फळसे देवता 
लोग मझको वर्षाके अंधिष्ठाहदेवता प्रदान करें, इस aah cea देवतालोग सुझको ई. 
` भदान कर, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको नक्षत्र प्रदान करें, इस यज्ञे फसे 
_ AÜ मुझको इन्द्र प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग gaat दिक्‌ प्रदान करें, इस यश | 
i Feu देचतालोग मुझको इन्द्रऐेश्वये प्रदान करें ।। १८ N = 


: ८] भाष्यसाहिता | ( १२१) 
€~ श्‌ से A पन्थी LAN 
प्प्रतिप्परस्थानश्वमंशक्रत्रमसन्याचमय 
५ A 
ज्ञन॑कल्प्पन्ताम्‌॥ १९ ॥ 
७/ [श Re = 
`= ऊँ अंशुरित्यस्य देवा ऋषयः । निच्यृदत्यष्टिरछ” | अगिदै 
qall fac go ॥ १९॥ 
O भाष्यम-अथ अहान्‌ Sati, अश्वादयः सोमग्रहबिशेषाः सोमप्रकरणे IRET 
(अंशु; ) ( रश्मि; ) ( अदाभ्यः ) अदाम्यस्वैव गृह्ममाणलद॒शायां प्रथकूकृत्य ग्रहणे 
रश्मिशब्देन निदेशः । रश्मीनां तडहणे साधनत्वात्‌ अद्दो रूपे सूयेस्य TANG इति 
` ८४८ मंत्रलिंगात्‌ ( अधिपतिः ) अधिपतिशब्देन निग्राह्मो विवक्षितः तस्य ज्येष्ठत्वा- 
` दाधिपत्यम्‌ । येष्ठो वा एवं ग्रहाणामू' इतिश्चतेः । (उपांशुः ) ( अन्तयेमः ) 
( ऐस्द्रवायवः ) (asm) ( आश्विनः ) ( प्रतिप्रस्थानः ) प्रतिप्रस्थानशब्देन 
l निग्राह्यो विवक्षितः ( शुक्र: ) ( मन्थी ) एते प्रसिद्धाः ग्रहाः Ca) मम ( यज्ञेन ) 
` ( कल्पन्ताम्‌) Feat भवन्तु । [ यजु० १८१९ ] ॥ १९ ॥ 
भाषार्थ-इस यज्ञके फळसे देवतालोग मुझको sig प्रदान करें, इस यके फछसे देवतालोग 
सुझको रद्विम प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको अदाभ्य प्रदान करें, इस यज्ञके 
| करसे देवतालोग मुझको निम्राह्म प्रदान करे, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको उपांशु प्रदान 
ai, इस यज्ञके फरे देवतालोग मुझको अन्तर्या प्रदान करें, इस यज्ञके फसे देवतालोग 
- मुझको ऐेन्द्रवायव ग्रह प्रदान करें, इस यज्ञके फछसे देवतालोग सुझको मैत्रावरुण भदान = 
इस aah फले देवतालोग मुझको आश्विन प्रदान करें, इस यज्ञके फळसे देवतालोग मुझको 
होग मुझको शुक्र प्रदान करे, इस यज्ञके 


प्रतिप्रस्थान प्रदान करें, इस ATS फलसे देवतालोग शुक्र प्रदान 
फळले देवतालोग मुझको मंथीमह प्रदान कर, यह सब aas wana है इनकी प्राप्ति यज्ञ 


 -करनेकी सामथ्ये हैं ॥ १९ ॥ 


मन्त्र . 
आग्रयणश्चमेवेश्वदेव्वमधुव श्वमवेत्था 
परुत्वतीर्याश्वसेनिष्केवह्यश्वमेसावित्र 
` श्वमेसारस्वतःश्रंमेपात्कावत अम हारि 
_ योजनश्श्रमेसज्ञेनकल्पन्तास ॥ २० ॥ 


ea 


‘4 


= (१२२) रुद्राष्ट्राध्याथी - [0 
2 - ae SPRL | 
w 
- ॐ आग्रयण इत्यस्य देवा ऋषयः । नियूय टशन | 
' अमिर्देवता | वि” go ॥ २० ॥ My 
` भाष्यम्‌-( आस्प्रयणः ) ( पेश्वदेवः ) प्रातःसवनगतः आद्यो वैश्वदेव) ( Ra 
घुबनामा मह: ( वेश्वानरः ) ( ऐन्द्रात्रः ) ( महावेश्वदेवः ) ठृतीयसवनगतः (पग 
तीया; ) महामरुत्वतीया; ( निष्केवल्यः ) ( सावित्रः ) ( सारस्वतः ) अभि | 
सरस्वतीनामपां ग्रहणमेव सारस्वतो ग्रहः सारस्वतं अहं गृह्णातीति A 
( maaa: ) ( हारियोजनः ) एते मम ( यज्ञेन कल्पस्ताम ) ia 
[ यजु ० १८२० ]॥ २० ॥ | 
भाषार्थ-इस यज्ञके फलसे देचतालोग मुझको आग्रयण अह प्रदान करें, इस यज्ञे फसे | 
देवतालोग मुझको वैश्वदेव प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवताळोग मुझको gave प्रदान | 
कर, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको वैश्वानर प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग | 
मुझको ऐन्द्राम्न प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको वैश्वदेव प्रदान करें, इस यहे | 
= फसे देबतालोग मुझको मरुत्वतीय प्रदान करें, इस ase फलसे देवतालोग ae | 
निष्कैवल्य प्रदान करें, इस यज्ञके फडे देवताढोग मुझको सावित्र प्रदान करे, इस यज्ञे | 
फसे देवतालोग मुझको सारस्वत ग्रह प्रदान करें, इस यज्ञके फसे देवतालोग सुझको पात्री | 
प्रह प्रदान करैं, इस ATS फलसे देदतालोग मुझको हारियोजन ग्रह प्रदान करें । २० ॥ | 


| मन्त्रः । ु 
खुरचंश्चमेचमसाश्वमेब्वायुव्यानिचमेद्रो 
TRAPA मुगय्रावाणश्वमाधुषवणचम_ i 
aasa aga RaR | 
श्वमवनथश्ववमस्वगाकारश्व मेयुशोनक 
 स्प्पन्ताम्‌॥ २१७ | a 
ॐ खुच इत्यस्य देवा ऋषयः । विराट्‌ धृतिश्छ० । अग्निदेवत 
वि°्पू०॥२१॥ = = 
._ भाष्यम्‌-( खुचः ) जुद्दादय; ( चमसाः ) चमसानि ग्रहपात्राणि ( वायव्याति) 
` पात्रविशेषाः ( द्रोणकलशः) (ग्रावाणः) ( अधिषवणे ) काष्ठफलके ( gat) 
| ( आधवनीयः ) al सोमपात्रविशेषी (BR: ) (बः ) ( अवभथः ) ( स्वगाकार) 


gaa: ८ ] भाष्यसाहिता । ( १२३) 


gaat: तेन यथास्वं देवतानां हविरंगीकारात्‌ । एते (मे) मम ( यज्ञेन कपः 
` नाम्‌) सम्पद्यन्ताम्‌ । [ यजु० १८२१ ] ॥ २१॥ 


फसे देवतांलोग मुझको द्रोणकलश प्रदान करें, इस यज्ञके RZA देवतालोग मुझको ग्रावा 


प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको अधिषवण प्रदान करें, इस यज्ञके फसे देवता-- 
ढोग मुझको पूतश्चत्‌ प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको आधवनीय प्रदान क्रें, 


| इस यज्ञके फळसे देवतालोग मुझको वेदि प्रदान करें, इस ATH फलसे देवतालोग मुझको बाह 


प्रदाच करें, इस UHH फलसे देवताळोग मुझको Haws प्रदान करें, इस यज्ञके HSA देवता-- 


1 लोग मुझको शम्युवाकनाम पात्र प्रदान कं ॥ २१ N 

| > टु के i a fn ७ 
अश्रिश्वमेघुम्मश्वमेकश्वमे सुख्यशश्वम 
प्प्राणश्वंमेश्वमेधश्वंमेप॒थिवीचमेदितिश्च 
मेद्तिश्रमेदोश्रमेहुलयह शईरयोदिश 
STATS APIA ॥ २२॥ 

ऊँ अगिरित्यस्थ देवा ऋषयः | भुरिकूळकरी छन्दः । अग्निः 


a RT. 
भाष्यम--कण्डिकाइये यज्ञक्रतु होमः। अयेतान्यज्ञकतूज्जुहीत्यमिश्च म इति ९।३। 
` ३९ श्रुतेः । (अग्निः) चीयमानो RUANI वा (र्मः) प्रवग्येः (अर्कः ). 


` इन्द्रायार्कवते एरोडाशमिति विहितो य 


oe oy ` `A > 3 S 
| Gaal चमस प्रदान करें, इस यके फलसे देवतालोग मुझको वायव्य प्रदान करें, इस यज्ञके 


(अदितिः) अदीना देवमाता ( at) दिवः एते देवविशेषाः ( अंगुल्यः ) 
विराट्पुरुपावयवाः ( शक्वरयः ) शक्तयः ( दश ) प्राच्याद्या: ( मे ) मम 
` . आषार्थ- इस यज्ञके फलसे देवताछोग मुझको चीयमान अग्नि वा अभिष्टोम aes करें, 
gq यज्ञके कळसे देवतालोग मुझको प्रवर्ग्य प्रदान करें, इस यज्ञके Foe देवताळोग मुझको 
'बुरोडाशसंबंधि यज्ञ प्रदान करे, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको GGA चरु मदान 


= ~ > गवामयनसत्र ) प्रदान करें, इस यज्ञके TSA 

कळसे देवतालोग मुझको प्राण ( गवार F , इस यह 
Loe मुझको अश्वमेध यज्ञ प्रदान BG इस TAF कलसे देवतालोग मुझको प्रथिवी प्रदान 
र "करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग सुझक 


oF 


भाषार्थ-इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको सुक्‌ प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग 


wise: (सूर्यः ) सौर्यं चहप्रिति बिहितः | 
सूर्य; ( प्राणः ) गवामयनम्‌ ( अइवमेधः ) प्रसिद्वः (पृथिवी ) एथित्री ( दितिः > 


भे दिति प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग | 


१९०८) ` सद्राष्टाध्यायी- e 
7 
मुझको अदिति प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको युलोक प्रदान करें, इस : 
HSU देवतालोग मुझको अंगुलि प्रदान कर, इस ARH TSA देवतालोग मुझको T 
Far करें, इस यज्ञके फलसे देवताछोग मुझको प्राचीआदिदिशाओंकी अनुकूलता oe 
RR : 

. करें | २२॥ | 
मन्त्रः | 1 
बरृत्नम:ऋतवश्चमेतपंश्चमेसंवत्सर पे 
- हारात्रअघडावबद्हद्रथन्तुरच्स बुज्ञेनक 
` एप्पन्तासू ॥ ९३ ॥ | 
3 त्रतमित्यस्य देवा ऋषयः । पड़िश्छन्दः । अम्निदेवता। | 

Reo go ॥ २३॥ | 
भाष्यम्‌ ( व्रतम्‌ ) नियमः (ऋतवः) वसन्तादयः ( तपः ) कृच्छरचानद्ाः | 
'णादि ( संवत्सरः ) प्रभवादिः ( अहारात्रे ) BARR ( wield) उरू चाही | 
` जन्तो जानुनी च ऊर्वहीवे अवयवविशेषों ( बृहद्रथन्तरे ) एतन्नामके सामनी (मे) ॥ 
RR ( यज्ञैन कहपन्ताम्‌) सम्पद्यन्ताम्‌। [ यजु० १८२३]॥२३॥ | 
भाषाथ-इस यज्ञके FLA देवताळोग मुझको शरीरके नियम प्रदान करें, इस यज्ञके wee | 
'दवताढाग सुझको वसन्तआदि ऋतु प्रदान करें, इस यज्ञके BA देवताळोग gaat तप | 
'( कृच्छूचान्द्राययआदि ) प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवताछोग सुझको संवत्सर प्रदान क. | 


इस यज्ञक फलसे देवतालोग मुझको दिनरात प्रदान करें, इस यज्ञके फळसे देवतालोग मुझे | 


ु A आर जानु प्रदान कर, इस यज्ञके TVA देवताळोग मुझको बृहद्रथन्तर साम MN 
. CN २३॥ | 


2 मन्त्रः । ह 
 एकाचमतिस्रञ्च॑मेतिसरञ्चसेपश्चंचमेपच 
` चमसप्सचमेसुप्सचंमृनवंचसेनवंचमुऽए 


| ८] भाष्यसहिता । ( १२५ ) 
` एकंविर्ठशतिश्वझःएकंविर्ठेशतिश्श्वमेत्र 
योंविठशतिश््वमृञ्जयोंविठेशतिःश्चसेपञ्चं 
` विर्ठशतिश्चसेपञ्चविर्तशलिश्चमेखप्सविं 
ठशतिश्चमेखुप्सविऽशतिञ्चमेनवविर्टश 
` तिञ्चमेनरवविठशतिश्चऽएरकत्रिढेशञ्च 


i एकं जि [ङ्भ sjy NC ZA >] ७ | 
। DSSS AAAS AAA A 
HOTA ॥ २५ M 

w = 3 है ics ® 
ॐ एकाचेत्यस्य देवा ऋषयः । पवोद्वस्य संक्तिश्छन्दः । 

° “pg R 
शेषस्य विराट्संकृतिः । अभिर्देवता । वि० go ॥ २४ N 
'- भाष्यम-अयुर्गमंस्तोमहोमार्था मन्त्रा: अथायुजस्तोमान्‌ जुहोतीति ९।३।३।२ 
| । एकामादाय द्वितीयां विहाय तृतीयामादाय चतुर्थी विहाय परित्यक्तसमसं- 
ख्याकेनासविषमसडख्याकेन मन्त्रेणायुग्मान्‌ स्तोमान्‌ सुहुर्‍यादित्यथेः । आद्रा 
तिशयद्योतनार्था aaa पुनरुक्तिः । अयुग्मस्तोमहोम; सवकामावाप्िः | तथा च 
 श्रृतिः-“रतंद्रे देवाः सवोन्कामानाप्ता युग्भिः स्तोम; स्वै लोकमार्यस्तर्थेतद्यज- 
मान; सर्वोन्कामानाप्ता युग्मिः स्तोमैः सर्ग लोकमेति” इत्यादि एका च मेति 
amg । Lage १८२४ ] ॥ २४ ॥ RE 
` आषाओ-इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको एक प्रदान कर; इस यज्ञके फलसे देवतालोग 
उको तीन अदान करं, इस यज्ञके TSU देवतालोग मुझको पाँच प्रदान करें, इस यज्ञके 
as देवतालोग मुझको सात प्रदान करें, इस ATH फसे देवतालोग सुझको नी प्रदान करें, 
हस यज्ञके फले देवताळोग मुझको ग्यारह मादन करे, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको 
तेरह प्रदान करें, इस येज्ञके फलसे देवतालोग मुझको पंद्रह प्रदान करे, इस यज्ञके फलसे 
अ, झको सत्रह प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको उन्नीस प्रदान करें, 
lon ee Sq प्रदान करें, इस यज्ञके TWA देवतालोग मुझको 
ज्ञके फलसे देवतालोग मझको इकीस भ्रव = 

इस यह °. इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको पच्चीस प्रदान करें; इस यज्ञके फळ 
तेइस प्रदान क ह सत्ताईस प्रदान करें, इस Fab फळसे देवतालोग मुझको उन्तीस प्रदान 
चउतालाग HATI स १ : र 
क्रु यज्ञके x 3 as हक : 
मुझको तेतीस प्रदान करे ॥ १४ U 


(१२६) रूद्राष्टाध्यायथी- iam! | 


विशेष-इस मंत्रमें गणित विद्या भी कथन की हे यज-घातुका संगतिकरण अथै होतेते | 
“संख्याका जोड़देना और दान अर्थ से व्यय करदेना है कारण गुणन भाग वर्ग घन मूल षै | 


. सब इसीके अन्तर्गत होतेहे, संख्याके जोड़नेको योग जेसे ५ + ५ = १० और अनेक शक | 
सख्याके जोडनको गुणन कहतेहें जैसे ४ X ५ = २० चारको पाँच स्थानमै जोडनेसे रात 
हैं, चारको चौगुना किया तो चारके Bs सोलह हुए इसी प्रकार अन्तरसे भाग वर्ग मूठ का | 
आदि निष्पन्न होतेह, तो संख्या बुद्धिमानोंको यथायोस्य जाननी उचित है। मूलमात्र दिसल | 
है, अङ्कगणित बीजगणित आदि सब संख्याएँ इससे उत्पन्न होतीहें || २४ ॥ | 


मन्त्रः | 

` चतस्रश्चमेष्टोचमेष्ठोचसृद्वाइशचभेद्वादंश | 
चमेषोडंशचमेषोडशचमेविर्ठशतिश्च॑मेष्ठि | 
ठशुतिश्चसृचतुविठेशतिश्च सेचतविन्श | 
तिश्चमेष्ठाविठंशतिञ्चमष्टाविेशतिञ्चम | 
द्रात्रिरशञ्चमेदात्रिठेशञच्चमेषड्तिर्टशच्चमे ' 
षड्निर्ठशञ्चमेचत्वारिठशञ्ञमेचत्वारिठं 

_ शत्मचतुश्चत्वारि£शज्चपमेचत श्र त्वारिर् 
शच्चमष्टाचता रशच्चमेयज्ञेनंकल्प्पन्ता 
म्‌ ॥ २५॥ a 
७” चतसश्वेत्यस्य देवा ऋषयः। उत्कृतिश्छन्दः | अगिर्देवता। | 

Repa . | 


_ _ भयम्‌-एककण्डिकया युग्मस्तोमान्‌ जुहोति | अथ युग्मतो जुहोति चत 


aad भाष्यसहिता | ( १२७) 


भाषार्थ-इस यज्ञके फलसे देवतालछोग मुझको चारसंख्याक स्तोम प्रदान करें, इस अज्ञके 

| एसे देवतालोग सुझको आठ प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको INE प्रदान करें, 

इत यज्ञके फळे देवतालोग मुझको सोलह प्रदान करें, इस यज्ञके फसे देवतालोग मुझको 

| वीस प्रदान करें, इस यज्ञके TOR देवतालोग मुझको चौबीस प्रदान करें इस यज्ञके फलसे 
zarai मुझको अट्टाईस प्रदान करें,इख यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको बत्तीस प्रदान करें, इस 
gè फर्स देवतालोग सुझको छत्तीस प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवताळोग मुझको चालीस 
ग्रदात करे, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको चौवालीप प्रदान करें, इस यज्ञेक कलसे . 


दतालोग मुझको अडतालीस प्रदान करें &॥ २५ ॥ 


| मन्त्रः | 

| व्यविश्वमेत्यवीच॑मेदित्यवाट्व॑मेदित्यो 
| होचमेप्ांविश्वमेपशावीचंमानिवत्सअं 

` पेत्रिवत्साचंमेतुव्यवाट्चमेतुग्याहाचमे 
ARAPATA N २६॥ 

ॐ ऽयविश्वेत्यस्य देवा ऋषयः । ब्राह्मी बृहती छन्दः । अग्नि- 
देवता । विश ge ॥२६॥ 


भाष्यम-कण्डिकादयं वयो होमे विनियुक्तम्‌ । तथा च श्रुतिः-अथवया ४ सि 
AA A A ~d A Laas N ad a ~ 

' जुहोति ज्यविश्व म इति पशवो षे वयास पद्युभिरेवेनमेतदन्तेन प्रीणात्यथो पशुभि- 
सैनमेतदन्नेनाभिषिश्वति' इति | अभिषणमासात्मकः कालः ( sañ: ) त्रयोऽवयवो 
स्य ज्यविः साधेसंवत्सरो वृष; ताइशी गौः ( यवी ) (दित्यवाट्‌ ) द्विसंवत्सरो 

: A ~ oe ry ५ 02 
वृषो दित्यवाट्‌ तादृशी गौ! (RARI ) (पश्चाविः ) पश्चावया यस्य सः पञ्चाविः। ` 
साउडिसवत्सरो वृषः ( पञ्चावी ) ताशी गौ; (त्रिवत्सः) त्रयो वत्सा यस्य सः 

- साद्धंद्विसंवत्सरों Tt ( पर ae ae स 
त्रिवत्सः त्रिवर्षा वृषः ( त्रिवत्सा ) तादृशी गाः ( तुयवाद ) साधानवपा वृष: 
(gait) ताइशी गौः एते (मे) मम ( यज्ञेन कल्पन्तामू ) सम्पद्यन्ताम्‌ । 

हि eae १८२६ ] ॥ २६ ॥ 

% एक दो तीन चारसे इस बातका भाव भासन y S कानात i 
र. दोहि दो Hi, तय. ल Soe 
छ; ea, सातसे सात सागर, AT आठ दिशा वा आठ लोकपाल वा आढ उड़ लेने, नोते अंक नौ 

; ऋतु, र र 


इसीप्रकार आगे जानना, | 


| 


होता दै कि, एकासे वही एक आंद्वतीया ब्रह्ल- 


zgurat- 


- है १२ ८ = E ) 
१२८ ) Eos ह | 
र इस यज्ञके फसे देवतालोग मुझको SST आयुका बछडा प्रदान करें, इस 

यः `A 


भाषाथ-- 
i कसे देवतालोग मुझको डढचषको आयुका बाया प्रदान at इस यज्ञक फलसे दुबताळोग RE 
| 
र, इस oF £... 


दो वर्षका वृष प्रदान करं,इस AMD फलस देवतालाग BAS दावषका गा प्रदान कः 


के फळसे देववालोग मुझको ढाई वषका दम प्रदान ऊर, इस यज्ञक TSA देवतालोग | 
ढाई वर्षकी गौ प्रदान करें, इस ARH FET देवताळीग मुझको तीन वर्षका वृष प्रदान के 
ga यज्ञके फलसे देबतालोग सुझको तीनवषकी गाय प्रदान कर, इस ATF फळसे देवता | 
` 


मुझको साढेतीन वर्षका वृष प्रदान कर, इस यज्ञके फळे देबताछोग मुझको साढतीनबपक्ग | 
` मौ प्रदान करें, ॥ २६ U 
मन्त्रः | 


पष्ठवाटचंमेपछोहीर्चमऽउक्षाचसेहुशाचंम 


ऽकऋषृमश्च॑मेवेहचचमेनुगं AAT | 
कल्प्पन्तास्‌॥ ९७॥ ` | 
ॐ पष्ठवाडित्यस्य देवा ऋषयः | निच्यूद्राहयुष्णिक्‌ छन्दः। | 


अग्निदेवता | fe पू? ॥ २७॥ 
भाष्यम-( पष्ठवाट्‌ ) IG वषेचतुष्क वदतीति पष्ठवाट्‌ चतुधा वृषः ( पष्ठौही) | 
ताइशा गौ; (उक्षा ) सेचनक्षमो वृषः (बशा) बन्ध्या गो; ( ऋषभः ) अतियुवा वृषः | 
(वेहत्‌) गर्भघातिनी गोः ( अनड्रान्‌ ) अनः शकटं वहतीत्यनड्डान्‌ TAAA | 
aq: ( Ya: ) नवप्रसूता गोः एते ( में मम (यज्ञेन कर्पन्तास्‌ ) SAT | 
 सम्रथो भवन्छु। यद्वा एत यज्ञन मम करपन्तास्‌ । महानुपभागक्षसा भवन्त्वित्ययः | ए | 
` यृवेत्र । [ ago १८२७ ] ॥ २७ N E 
` ° आषाओ-इस यज्ञके Ted देवतालोग सुझको चारवर्षका वृष प्रदान करें, इस यज्ञके T | 
देवतालोग gaat चारवर्षकी गौ प्रदान करें, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको सेचनसम 
os प्रदान करें, इस यज्ञके GA देवताळोग मुझको बन्ध्या गौ प्रदान करें, इस यज्ञी 
__ देबताडोग मुझको आतियुवा वृष प्रदान करे, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको रा. 
a हं, इस यज्ञके फलसे देवतालोग मुझको Ase ( छकड़ा ) वहनकरनेमें M 


ne प्रदान करें, इस यस्कें TSA देवतालोग मुझको नवप्रसूता गौ प्रदान करें, यह सब 
पादुनके निमित्त ॥ २७ N 


sam; ८ ] भाष्यसहिता । SAE 


स्वाहाह्नैमुग्ग्धायुस्वाहासग्ग्धायवनकेशि 


नांयु स्वाहां पविनुठैशनंऽआन्त्यायनाय 

सुवाहान्त्यायभावृनायस्वाहाभवनस्पपत 

स्व हा निपतयु स्वाहाप्प्रजापतयस्वा 

el ॥ इयन्तरा।ण्म्यञ्वाययन्तासयस्नऽ 

उज्जत्वाहटथ त्वाप्प्रजानान्त्वाधपत्या 
२८ 


ॐ वाजायेत्यस्य देवा ऋषयः । पूबोद्धेस्यार्ची बृहती छं । 
अग्निर्देवता । Ae Jo ॥ २८॥ 
भाष्यसू-अथ नामग्राहृहोमः । तथा च श्रृतिः-[ अथ नामग्राहं जुहोति बाजा- 
यस्वाहत्येतद्रे देवाः सबीन्कामानाश्वायैतमेव प्रत्यक्ष प्रीणातीति ९।३।३।८] (बाजाय) 
` बाजोऽन्नं तस्मै ( स्वाहा ) स्वाहा वाजादीनि चेत्रादिमासानां नामानि तन्नाम ग्रहीत्वा 
| अन्नप्राचर्याचचेत्रोऽअन्नरूपः | ( प्रसवाय ) अनुज्ञारूपाय जलक्री 
डादी अभ्यनुज्ञादानात्रसवो वेशाखः TTA । ( अपिजाय ) अप्सु जायतऽइत्यपिज 
जलक्रीड।रतत्वादपिंजो ज्येष्ठः तस्मै० । ( क्रतवे ) थागरूपाय चातुमास्यादि 
यागप्राजचर्यात्‌ ऋतुराषाढः ao । ( वसवे ) वासयति वसुः चातुमास्थे यात्रानि 
पेधाद्वसुः श्रावणः | ( अहपेतये ) दिनस्वामिने सूयरूपाय तापकरत्वाद्वाद्रपदस्याह 
पतित्वं ago । ( मुग्धाय ) Aa तुषारादिना मोहरूपाय द्विसाय तुषारबाहुल्या- 
न्मुग्धमह आशिनः । ( अमुग्धाय वेनछशिनाय ) विनश्यताति ARN विनश्य 
वैनेशिनः खार्थेको$ण्‌ अल्पघटिकावस्तेन विनाशशीलाय कातिकाय स्नानानयमा 
दिना पापनाशकत्वादमुग्धाय मोहनिवतेकाय कातिकाय० ( आवनाशने आन्त्याय- 
नाय) न विनश्यतीत्यविनंशी तस्मे विनाशरहिताय अन्ते स्वभा नाश भषमन्त्य 
| तद्यनं चेत्यन्त्यायनं तत्र भवः आन्त्यायनस्तस्म । स्वेनाेऽप्यवरिष्टायात एवाविन 
हिने विष्णुरूपाय मागशीषाय मासानां मार्गशीषास्मीति। भगवद्वी० १०३५ | 
( आन्त्याप भावनाय ) घुवनानामय भीवनः अन्ते स्वरूपे भव आन्त्यस्तस्म । ठोक 
स्वरूपपुष्टरकरत्वात्तत्र भवत्व 5राम्रेदीपिकरत्वेन gard पौषस्य । ( झुवनस्प 


Lie st DFP TPO EN 


“A> 


= 
sf 


(१३०) Lam | 
` पतये) भूतजातस्य पालकाय माघाय स्नानादिना पुण्यजनकत्वेन पालकत्वं 


` आर्थुख्येज्ञनंकलप 


- ( मित्राय ) मित्रस्य स 


` भ्रष्ठ होम हो, है प्रजापते यह तुम्हारा राज्य है अर्थात्‌ जहां यज्ञ होताहै वह सब 


ara 


bs s १. 
रूद्राषट्राध्यायी- 


( अधिपतये ) अधिकपालकाय TOT वर्षान्तस्वात्‌ ( प्रजापतये ) दादा | 
STA प्रजापतिनामकाय देवाय ( स्वाहा ) BETAS । हे अग्ने ( इयम्‌) ( y $ 
तव (ue) राज्यम्‌। यत्र यागाः क्रियन्ते AMAT राज्यम्‌ | hak ओ इ | 
ख्युयेजमानस्य ( यम्ता ) नियामकः ( असि ) असि ॥ 

षष्ठयय चतुर्थी मित्रायेति । तथा सभ्‌ ( यमनः ) यमयतीति यमन; Sip, | 
faig सर्वान्चियमयन्‌ अतः (ऊर्जे ) विशिश्न्नरसाय (त्वा ) त्वाभभिषिश्ञामीत 
शेषः । तथा ( दृध्वे ) वषेणाय (त्वा ) त्वामनुषिश्वामीति । तथा ( प्रजानामापि. | 
पत्याय ) प्रजास्वामित्वाप्त्ये लामभिषिश्चामि बसोधीरया “प्रजानामा धिपत्याये्ः | 
जञ वा ऊर्गनन वृष्टिस्त्ेनिवेनमेतत्मीणाति” ईति ९। ३ । ३ । १०-११ भुते! | 
[ age १८२८] ॥ २८ ॥ E 
भाषाओ-चैन्रमासके निमित्त श्रेष्ठ होम हो, चैशाखंके निमित्त श्रेष्ठ होम हो, ज्येष्ठके तिमि, | 

त्त श्रेष्ठ होम हो, आषाढके निमित्त श्रेष्ठ होम हो, श्रावणके निमित्त श्रेष्ठ होम हो, WARS | 

निमित्त श्रेष्ठ होम हो, आश्विनके निमित्त श्रेष्ठ हाम हो, कातिकके निमित्त श्रेष्ठ होम हे, 
_आर्गशीषके निमित्त श्रेष्ठ होम हो, पौषके मिमित्त श्रेष्ठ होम हो, माघके निमित्त श्रेष्ठ होम हे, 
फाल्गुनके निमित्त श्रेष्ठ होम हो, संवत्सरके निमित्त श्रेष्ठ होम हो, भुवनपतिके निमित्त रे: 

होम हो, अधिपतिके निमित्त श्रेष्ठ होम हो, द्वादश महीनोंके अघिछावान्‌ प्रजापतिके निमित्त | 
राज्य है,अभिष्टोमादिकर्मोंमें सबके नियन्ता तुम सखारुप इस यजमानके नियामक हो बिश 
अन्नरसके निमित्त तुमको वसुधारासत सिंचित करताहूं “ आझिमें आहुतिदानसे aAa 
होतीहै? प्रजाके स्वाित्वप्रातिके निसित्त वसुधारासे तुमका अभिषेक करताहू ॥ २८॥ 


ब्जः | Lan > [| टु 
RTT TTA 
व्यज्ञेनकल्प्पता९५«श्रोत्रै यञ 


ज्ञेनंकल्प्पताम्मनोधुजेनफ 


sara: ८ ] भाष्यसाहिता | (१३१) 


* हि SE ho | B 
जनक ल्प्प्तासू ॥ स्तामश्वुयज ASRR 
Fe 8 [ee 
चुसासचबृर्हच्च।र्थन्त्रश्चस्वह्वाऽअगन्सा 
| a प्रजा i, TES 

मुताअभूमप्पुजापति(प्यजा$अंभूमबट 

स्वाहा RS M 

A E` 4 x bas N g è 
इतिसर्ाहितायारिद्रपाठ5छमोष्ध्यायः ॥ ८॥ 

ऊ आयुरित्यस्य देवा ऋषयः। विराट्‌ विकृृतिश्छन्दः । 
अम्निदेवता । वि० ge ॥ २९ ॥ 
o आप्पम-कल्पहोम$ कहपतामिति लिङ्गात्‌ [अथ कल्पाज्जहोति ९।३।३।१२।] 
` (यज्ञेन) निमित्तेन ( आयुः ) जीवनकालः ( कहपताम्‌) साध्यतां प्राप्यताम्‌ 
 ( यज्ञेन ) निमित्तेन ( प्राणः ) प्राणः ( कल्पताम्‌ ) साध्यताम्‌ ( यज्ञेन ) निमित्तेन 
(agi) ag (कल्पताम्‌ ) साध्यताम्‌ (यज्ञेन) निमित्तेन (श्रोत्रम्‌) श्रोत्रम्‌ 
` ( कस्पतास्‌ ) साध्यताम्‌ ( यज्ञेन ) निमित्तेन ( वाळू ) वाळू ( कल्पतासू ) साध्यताम्‌ 
| aaa) निमित्तेन ( मनः ) सनः (कल्पताम्‌ ) माप्यताम्‌ (यज्ञेन ) निमित्तेन 
( आत्मा ) देहः “आत्मेन्द्रियमनोयुक्त॑ भोक्तेत्याहमनीपिण;” । इति स्मृतेः । 
(aaa) निमित्तेन ( ब्रह्मा ) वेदः ( कस्पताम्‌ ) साध्यताम्‌ ( ज्योतिः ) स्वयंप्र- 
काशः परमात्मा (aaa) निमित्तेन ( कल्पताम्‌ ) साध्यताम्‌ । पुण्यकमांतुष्ठानं 
 परमात्मज्ञाने कारणम्‌ । ( स्वः ) स्वगेः (यज्ञेन कर्पताम ) साध्यताम्‌ ( पृष्ठम्‌ ) 
 सर्गस्यानं स्तोत्रं वा (यज्ञेन कल्पताम्‌) यज्ञेन साध्यतास्‌ ( यज्ञः ) ( यज्ञेन ) 
( कल्पताम्‌) यज्ञो य्षेनेव कलो भवतु “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः इति श्रुतः । 
( स्तोमम्र ) स्तोम्चिवृत्पश्चदशादि Cage ) अनियतपादी भः (कक) 
नियतपादा ( साम ) गीतिम्रधानम्‌ ( बृहद्रथन्तरः ) ह्यन्तरे IRAN aait 
रवप्द्विमभिविच्यात्मानं यजमानः प्रशंसति) वयं यजमानाः ( देवाः ) देवा भूत्वा 
( स्वः ) स्वर्गम्‌ ( अगन्म ) गतवन्तः गत्वा च ( अमृता: ) अमरणधामण; ( अभू- 


बचनम | अनेन वसोर्धारायाः सर्वकामपासिहितुत्वमुक्तम्‌। ( वेट स्वाहा) वसोधौरा- 
पराथ मंत्र; वेडिति बषद्कारः ।“वषद्कारो हैप परोक्षं यदेटकारों वषदकारेण ata 


होममस्त्राः समाप्ताः । [ बुर १८२६ ]॥२ ॥ “`` ` 


मम.) अभूम ( जापतेः ) हिरण्यगर्भस्य ( प्रजा:) प्रजाः (अभूम ) अभूमेति फळ- 


साहाकारेण वा देवेभ्योऽन्नं प्रदीयत” इति १३३१४ श्रुतेः । इति वसोधी- 


५ 000 HIRT RR #+ कट कत. a. Ae RN 


sy 
AB Ns, 


- A. Ss 

(१२२) रूद्राष्टाध्यायी [age | 
आपाध-इस यज्ञके प्रसादसे आयुकी वृद्धि हो, इस यज्ञके प्रसाद्से प्राण शेगरहित ३ ! 
बलिष्ठ हो, इस' यज्ञके प्रसादस नेत्र इन्द्रिय उत्कृष्टताको प्राप्त हो, इस यज्ञके प्रसादसे ` | 
न्द्रियकी श्रेष्ठता सिद्ध हो, इस यज्ञके प्रखादसे वागिन्द्रियकी श्रेष्ठता सिद्ध हो, इस हे | 
प्रसादसे मनकी स्वस्थता हा, इस यजके प्रसादसे आत्मा प्रसन्न हो, इस यज्ञके vay a | 
प्रसन्न हो, इस यज्ञके प्रसादस ज्योति प्राप्त हो,इस यज्ञके प्रसादसे सुख प्राप्त हो, इस a | 
प्रसादसे परमसुख श्राप हो, इस यज्ञके प्रसादसे महायज्ञ करनेको रामथ्य प्राप्त हो, इस यके | 
प्रसादसे स्तोम यजु ऋक साम बहत और रथन्तर साम यह सबही प्रसन्न हों,इस यज्ञके प्रसाद | 
हम स्वगीय देवत्व प्रात करने तथा अमर होनेमें समथ हों, इस AAS प्रसादसे हम हिरण्य 4 
गर्भ प्रजापतिकी प्रियतम प्रजा होसक | कथन कियेहुए समस्त देवताओंकी प्राप्तिके निमित्त है 
यह FRAT हवन आहुत हुआ यह समस्त आहुतियां भळीप्रकार गृहीत हो ॥ २९॥ | 
यज्ञ और उसका साधन तथा प्राणियोंको जो कुछ आवश्यकता होतीह उसका वणन इन | 
Hani कियागयाहे यज्ञके फलले AZ ऊपर कही २०७ वस्तु सम्पन्न हासकतीहेँ यह a | 
यज्ञके निमित्त ही सम्पादन हों | मनुष्यका सवस्व $श्वरका है ओर AAA सबकुछ प्राप्त हो | 
सकता है इसकारण यज्ञके निमित्त सत्र सम्पन्न हो यहा प्राथना ह ॥ २५ ॥ | 
इति भ्रीरुद्राश्के पणिडितज्यालाप्रसादमिश्रकृतसंस्कृतारय्यमाषाभाष्यसमान वतो5ष्टमो५व्याय; ॥ ८॥ 


अथ नवमोऽध्यायः. ¦ 

मन्त्रः | 
॥ हरिः ॐ ॥ ऋचंद्याचम्प्रपद्यमनाबजुरं | 
्प्रपंद्येसामंप्प्राणम्प्रपंदयेचक्षुश्रोचंप्रपधो। | 
ब्वागोज॑+सुहीजोमयिंप्प्राणापानौ ॥ १॥ | 


Sad वाचमित्यस्य दधीच ऋषिः । जगती छन्द: 


` लिङ्गोक्ता देवता । शान्तिपाठे विनियोगः ॥ १ ॥ 
 भाष्यम-( ऋचम्‌) ऋग्पाम, ( वाचस्‌) वाचम्‌ ( प्रपद्ये) प्रविश g 
T a ) oo ) मनः (प्रपद्ये) प्रविशामि ( प्राणम्‌) ay 
रूपम्‌ ( साम ) साम (A) प्रविशामि ( चक्षुः ag (शर 
श्रोत्रेन्द्रियं च ( प्रपये-) प्रविशामि (वाळू) 0 Ca न! ai a 
gaa ( ओजः ) शारीरं बलम्‌ ( प्राणापानौ ) उच्छासनिश्वासवायू च ९ 
` शकीभूताः सन्त; ( मयि ) मयि वतेन्ते । वागादिमहणं सप्तदशावयवोपलक्षण 


F ` भाष्यसहिता । - (१३३) 


दशावयव मजापतः TSH ATS इत्यथः | त्रयाविद्यां लिगशरार च प्रपन्न प्रवग्या 
न नाशयादति भावः । | ago ३६।१ ] ॥ १७ 
आषार्थ- 
aa pa वाणीकी शरण होताइँ, यजुःरूप मनकी शरण प्राप्त होताहूँ, प्राणरूप 
= उन x ; alte, AFRA श्रात्रहन्द्रयका शरण होताहूँ सनका वल शारीरिक ag 
z [नश्रास चायु यह स्वस्थ हो ऋर मुझमें स्थित हाँ ॥ १॥ 
q— 
ao डिक लक सप्रदशअवयवका उपलक्षण हे, सप्तदश अवयव युक्त प्रजापातका 
हैं, उसका शरण हांताह, त्रयोविद्यारुप SRAN 
£ सम्पन हावा ei ; रूप लिङ्गशरीर है, परसात्साकी HU सब अवयव 


HF: । 
खह्भाछिहलक्षपाहद्यस्युमनसाब्ाततू 
णृम्बहुस्प्पातम्पतहघातु ॥ शन्षा नवत 


शुवनस्थवस्प्पातः ॥ ० ॥ . 
ॐ यन्म इत्यस्य दधीच ऋषिः । पङ्किश्छन्दः । बृहस्पतिद- 


वता । शान्तिपाठे विनियोगः ॥ २॥ 
आष्यम्‌-( में ) मम (agt: ) चक्षरिन्द्रियस्प ( यत्‌ ) यत्‌ (Saa ) अवसः 
एडन जातं प्रवग्यीचरणेन ( हृदयस्य ) बुद्धेव यत्‌ छिद्र जातम्‌ ( मनसः) मनसः 
| (वा) aa ( अतितृणम्‌ ) अर्तिहसितम्‌ । मवग्याचरणन qagarenqat व्याकु 
छत्व जातम्‌ ( बृहस्पतिः ) FEAT पांतदवणुरु* (भे) मम ( तत्‌) Bang 
( दधातु ) संदघातु छिद्र निर्वतयतु ( सुवनस्य ) भूतजातस्य (यः) ( पतिः) 
अधिपतिः प्रवण्यैरूपो यज्ञः सः ( नः ) अस्माकम. ( शम्‌ ) सुखरूप 
` ( भवतु ) भवतु । बृहस्पतिना डिट्रापाकरणालवणRः कल्याणरूपोऽस्त्वित्यर्थः l 
Lago ३६।२] ॥ २ ॥ 
भाषाथ-मेरी चक्ष इन्द्रियकी जो न्यूनता ह 
कळताको निवृत्त करो, हमारे निसित्त कल्याणं हो; 
. हमको सुखरूप हो, अर्थात्‌ त्रिभुवनके आधिपति देवता 


मन्त्रः | 
अब्भवश्स्व :तत्संवितवरेण्यम्भगादवस्य 
धीमहि ॥ पियोगोन+प्रचादयात्‌ ॥ ३॥ 


॥ अ, 


परमात्मा मेरी उस न्यूनता सन बुद्धिकी व्या- 
जो संपूर्ण भुवनोंका अधिपति दै वह 
हमारा कल्याण करें ॥ २॥ 


Bee) o रुद्राष्टाध्यायी- La 


ऊँ तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । निच्यूहायत्री oe.) ` 


सबिता देवता । विशपूश॥३॥ = | 
भाष्यम्‌-यः सबिता देवः ( नः ) अस्माकम्‌ ( थिय; ) बुद्धीः ( प्रचोदयात्‌) | 
ग्रेरयेत-( तत्‌) तत्तस्य सर्वासु श्रुतिषु प्रसिद्धस्थ ( देवस्थ ) द्योतमानस्य (सविता) | 
सर्वीन्तर्योमितया प्रेरकस्य जगत्सष्ट; परमेश्वरस्यात्मभूतस्‌ ( वरेण्यम्‌ ) संवैरुपास्प | 
तया ज्ञेयतया च सम्भजनीयम्‌ ( भग; ) अविद्यातत्कायेयोभेजेनाद्वर्गः स्वयञ्ज्योति; | 
परत्रह्मात्मकं तेजः (मिहे ) तथोह सोऽसौ योऽसो सोहमिति वयं ध्यागेम। | 
` यद्वा-तदिति भगोविशेषणं सबितुर्देवस्य तत्तादृशं भगो धीमहि कि तदपेक्षायामाह- | 
य इतीति लिंगव्यत्ययः । यद्भगों विया प्रचोदयादिति तद्वयायेमेति समन्वः। | 
यद्वा-यः सविता सूयः थिय कम्रौणि प्रचोदयात्‌' प्रेरयति तस्य “सवितुः सर्य | 
प्रसबितुर्देवस्प योतमानस्य सूर्यस्य तत्सेवेदइयमानतया प्रसिद्धं वरेण्यं सर्वे; सम्म 
जनीयं भग? पापानान्तापकन्तेजोमण्डलम्‌ 'धीर्माहे' ध्येयतया मनसा धारयेम, | 
यद्वा-भगःशब्देनान्रमभिधीयते । यः सविता देवो धियः प्रचोदयति तस्य प्रसादा 
गोन्नादिलक्षणं फलं धीमहि धारयामः । तस्याधारभूता मवेभेत्यथ। । भगवान्‌ ` 
शंकराचार्यस्तु-“अथ सर्वेदेवात्मनः सबेशक्ते; सकीवभासकतेजोमयस्य परमात्म 
सवोत्मकत्वद्योतनार्थं सर्वात्मकत्वप्रतिपाद्कगायत्रीमहामन्त्रस्योपासनम्रकारः प्रका. | 
-इयते, तत्र गायत्री प्रणवादिसप्व्याहत्युपेतां शिरःसमेतां सर्ववेदसारमिति वरदान | 
“एवं विशिष्टा गायत्री प्राणायामैरुपास्या सप्रणबव्याहृतत्रयोपेता प्रणवान्ता गायती 
जपादिमिरुपास्या तत्र झुद्धगायत्री प्रत्यक्त्रल्लैक्यबोधिका “थियो यो न प्रचोदयात | 
इति नोऽस्माकं धियो बुद्धीः यः प्रचोदयात्‌ ARA सर्वबुद्धिः सँज्चान्त करण” | 
TRU प्रत्यगास्मेत्युच्यते । तस्य प्रचोदयाच्छन्दनिदिष्टस्यात्मनः संश | 
. भूतंपरन्रह्म तत्सवितुरित्या दिपेदीरनादिइयते । तत्र“ॐन्तव्स दितिनिर्दिशो र्मणि | 
` स्पृतः”इति तच्छब्देन प्रत्यग्भूत॑ स्वतःसिद्धं परबह्मोच्यते,सवितरिति सृष्टिरिति 
` लक्षणकस्य सर्वम्पश्चस्य समस्तद्वेतविभ्रमस्याधिष्ठानं रृक्ष्यते। वरेण्यमिति सब 
 निररतशयानन्द्रूपम्‌ । भगे इत्यविद्यादिदोषभजैनात्मकज्ञानेकविषयलम । a 
| सर्वधोतनासमकाखण्डचिदेकरसम्‌ | सबितु्देवस्थेत्यत्र पष्ठयर्थो राहोः maan 
रिकः । वुद्धचादिसवेच्श्यसाक्षिठंक्षण यन्मे स्वरूपन्तत्सवीधिष्ठानभूतं प 

' निरस्तसमस्तानर्थरपंस्वप्रकाराचिदातमकं Aaa धीमहि ध्यायेम । एवं a 
FAM स्वविवतजडमरपञ्चैन रज्जुसपेन्यायेनापवादसामानाधिकरण्यरूपमेकत 
मिति न्यायेन सर्वेसाक्षिप्रत्यगात्मनो अह्मणा सह तादात्म्यरूपमेकत्वंभवतीति af 0 


' सम्पद्यते । सप्तव्याहतीनामयमर्थः | र 
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sara: ९ | भाष्य्तहिता | (१३५) 


सन्मात्रसुच्यत) सुत इति-सम्भावर्यात प्रकाशयतीति व्युत्पत्या चिद्रूपमुच्यते gA- 
यत इति व्युत्पत्या खवरिति-खुड सर्वेध्रियमाणसुखस्वरूपमुच्यते, मह इति-महीयते 
पूज्यत इति व्युत्पत्त्य सर्वातिशयल्वमुच्यते, जन इति-जनयति इति जनः सकल- 
कारणत्वमुच्यते, तप इति-सर्वतेजोरूपस्वम्‌, सत्यमिति-सवेवाधारहितत्वम्‌ । एतदुक्त 
भवति-यलोके स्वरूप Aga Fe आत्मनो$स्य सचिद्रूपस्य भावादिति, 
AT भ्रादयः सवेलोका >काखाच्यम्रह्मात्मका, न तद्व्यतिरिक्तं किश्चिदस्तीति 
व्याहृतयोऽपि ATA TAA ATT? गायती शिरसोऽप्ययमेवार्थः “आपोज्योतीरसो 


भ Co ~ a DOSS tas lon ` A AS 
मृत अह्मम्नुवः स्वरोम्‌ आप इत्यामोतीति व्युत्पत्या ब्यापिखप्नुच्यते | ज्योतिरिति- ` 


प्रकाशरूपखमू | रस इति स्वातिशयत्वस्‌ । अमृतमिति-मरणादिसंसारनिमुक्ततं 
सर्वव्यापि सवेप्रकाशकसरवोत्कृष्टनित्यसुक्तमात्मख्प सच्चिदानंदात्मक यदोङ्कासवाच्यं 
Aa तद्हमस्मा[त गायत्रीमन्त्रार्थः । “जुहाशयत्रह्महुताशनोह क्तेदमशाख्यहाविईतं 
सतू । विलायत नेदमहँ भवानीत्येपप्रकारस्तु AAST ॥ यदस्ति यद्भाति तदात्म- 
रूप नान्यत्ततो भाति न चान्यदस्ति । स्वमावसंवित्मतिमाति केवला ग्राह्य ग्रहीतेति 
मृषेव कल्पना ॥ इति झंकरभगवतः कृतौ गायत्रीभाष्यस्‌ | योगियाज्ञवर्कयस्तुः 
तच्छब्देन तु यच्छब्दो वोद्वव्यः सततं बुधैः | 

उदाहृते तु यच्छब्दे तच्छब्दः स्यादुदाहतः ॥ १ ॥ 

सविता सर्वभूतानां सर्वभावाम्प्रसूयते | 

सवनात्पावनाञ्चेब सबिता तेन चोच्यते ॥ २ ॥ 

दीव्यते Wed यस्माद्‌ द्योतते रोचते दिवि | 

तस्मादेव इति प्रोक्तः स्तूयते सवेदैववेः ॥ ३ ॥ 

चिन्तयामो वयं भग घियो यो नः प्रचोदयात । 

घर्माथकाममोक्षेषु वृद्वत्तः पुनःपुन' ॥४॥ 

श्रस्जपाके भवेद्वातुयेस्मात्पाचयंते ह्यसौ | 

भ्राजते दीप्यते यस्माजगच्चान्ते हरत्यपि ॥ ९॥ 
कालाशिरूपमास्थाय सप्ताचिः सप्तररिममिः | 

भ्राजते यत्स्वरूपेण तस्माद्धर्गः स उच्यते ॥ ६ ॥ 

प्रति भीषयते लोकान्‌ रेति रञ्जयते प्रजा; । 

गत्या गच्छत्यजख यो भगवान्भर्ग उच्यते ॥ ७ ॥ 

वरेण्यं वरणीयं च संसारमयभीरुभिः | 
आदित्यान्तर्गतं यच भर्गाख्यं वा ggg: ॥ ८ ॥ 
जन्ममृष्युविनाशाय GAM त्रिविधस्य च | 


ध्यूनिन पुरुषो यस्तु ध्श्सः स सूयेमण्डले ॥ ९ ॥ 


(१३६) _  रुद्राष्टाध्यायी- [नि 
भाषाथ-यह गायत्री मंत्र ही सर्वोपरि मंत्र है यही AAT SNART वा ध्यानका परम मंत्र 
है इसके सौ अथ मिलते हैं संस्क्रतमें कई अथ हमने लिखे संक्षेपस भाषार्थ लिखतेहें। उस प्रका 
शात्मक प्रेरक अन्तयामी, विज्ञानानन्दस्वभाव) हिरण्यगभोंपाध्यवाच्छिन्न अथवा आदित्यके 
अन्तर स्थित पुरुष वा ब्रहमके सबसे प्राथनाकियेहुए संपूर्ण. पापके वा संसारक आवागमन दर 
FAA समथ, सत्य ज्ञान आनन्द आद तजका हम व्यान करतह,जा सावता देव हमारी बुद्धि 
योंका सत्कमक्े अनुष्ठानके निमित्त प्रेरणा करताह्‌, जगतूके उत्पन्नकरनेवाले उन परमदेवताका 
जो कि भूलोक, भुवलोक, ASH व्यापी भगे है, उनका हम ध्यान करते हैं ॥३॥ 
विशेष-ये|गियाज्ञवल्क्यने जो अर्थ कियाहे उसका वर्णन करतेहे, उसका तेज हम ध्यान 
' करते हैं, यहां AL भगका विशेषण नहींहै, तथापि ततके प्रयोगसे ही यतूका प्रयोग होजाताहै, 
यही इस इलोकका आशयहै. कि ततके साथमे यत्‌ शब्द सदा जानना ॥ १ ॥ संपूण प्राणी 
और संपूण भावोका उत्पन्नकतो सवन और पवित्र करनेस उसे सविता कहते हैं ॥ २ ॥ 
जिसकारण कि वह प्रकाशित होता क्रीडाकरता आकाशमै दीप्तिमान्‌ होता सब देव 
ताआस स्तुतका प्राप्त हाताह, इस कारण उसे देव कहतेहे ॥ ३॥। हम उस भग्‌ तेजका ध्यान 
करतेहे, जो हमारी बुद्धिवृत्तियोंको बारंबार धर्म, अथ, काम ओर Arava प्रेरणा करताहै ॥४॥ 
FTA पकीनेमें है जिसकारण यह पकाता शोभित दीप्िमान्‌ होता हुवा अन्तमें जगतको 
हरण करताहे ॥ ५ ॥ कालाम्निरूपमें स्थित होकर अग्निसूर्यमै स्थित अपने रूपसे प्रकाशित ` 
होताहे, इसकारण उसको भर्ग Tete, ॥ ६ ॥ भकारखे सबळोकोको भयभीत करताहुवा, 
रसे प्रजाको प्रसन्न करता है, ग स जो निरन्तर गमनागम करताहै इसकारण उसको MT कह 
de, परमार्थेचिन्तामें सविता और wis भेद नहींहै ॥ ७ || संसारके भयसे सीतहुए प्राणी: 
. जिसकी प्राथना करतेहें । जो यह सूर्यके अन्तर्गत भगे है इसको मुमुक्ु-जन्म मृत्यु और देहिक 
दावक भातिक दुःख इनके नाराक्ररनेके निमित्त ध्यान करतेहें वह पुरुष सर्यमंडळमें ध्यानकरता 
चाहिय || ८ ॥ ९ ॥ 


इसभ्रकार MAAA माहात्म्य वणन करके उसीके महाप्रभावमें सात व्याहृतियोंका विशः 4 | 
षण जानना | किसप्रकारका वह भर्ग है ? जो भूरादि सातलोकोंको व्याप्त कर स्थित होरा, | 
अथात्‌ भूः ( भूमि ) भुवः ( अन्तीरक्ष ) स्वः ( स्वलोक ) महः ( agata ) जनः ( जनलोक) | 
तपः ( तपलोक ) सत्यम्‌ ( सत्यलोक ) इसप्रकार क्रमसे छोकोंको व्याप्त करके वह भंग 
, इन सातलोकोंको दीपकके समान प्रकाश करताहै। अथवा सात महाव्याह्ृति ही भूरादिका भा | 
दिसे भेद करके प्रकाश करतीहैं, अर्थात्‌ वह तेज कैसा है जो ( आपो उ्योतीरसोऽगतं अश 


भूभुव: स्वरोम्‌ ) जछ, ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्म, भूः भुवः स्वः ३ रूप है, उसका ध्यात 
HE ॥ ९ ॥ 


मन्त्रः | 


करयानश्थिजुआभुवदतीसदातँधहसखा | 
कयाशचिष्ठयाव्वता ॥ ४ ॥ 


७ 0 be ES T 3 a 


sama: ९, ] - आष्यसहिता। | (१३७) 


ॐ कयान इत्यस्य वामदेव ऋषिः । गायत्री छन्दः । इन्द्र 
देवता । शान्तिपाठे विनियोगः ॥ ४ ॥ 


arean—( सदावृधः ) सदावर्धमानः ( चित्र, ) चायनीयः पूजनीयः ( सखा ) 
taga इन्द्रः ( किया ) ( ऊतीः ) ऊत्या अवनेन तपणेन प्राणनन वा (नः) 
FETT ( आसुवत्‌ ) आभिमुख्येन भवेत्‌ ( शचिष्ठया ) प्रज्ञावत्तमया भज्ञासाहत- 
मनष्ठीयमानेन ( कयावृता ) केन वर्ततेन कमणा च अभिमुखे भवत्‌ । शचात कम 
नाम । इन्द्रः कया ऊत्या अस्माकं सहाय आमिसुख्यन भवात तथाः अतिशयवत्या 
यार्गक्रिययाऽस्माकं सखा भवतीति विशदाथः। | यजु० ३६।४] ॥ ४॥ 

आाषाथ-सदा व्राद्वकरनंबाल वाचत्र वा पूज्य इन्द्र किस तपण बा प्रातिस (कस वतमानं 
अतिशय क्रियाद्वारा हमारे सहायक अभिमुख होताह, अर्थात्‌ हम क्या उत्तम कम Re, 
क्या क्रिया करें जिससे परमात्मा हमारे सहायकारी हों ओर अपनी पालनशाफढारा हमारे 
निरन्तर वृद्धिकारी सखाहाँ।। ४ ॥ 


मन्त्रः | 
त्वासत्योमदानाम्म5हिंष्ठीमत्सुदन्ध 
. खF॥ हृठाचिदासुजवसु ॥ ५ ॥ 


ॐ कस्त्वेत्यस्य वामदेव ऋषिः । गायत्री Be इन्द्रो देवता | 
| qo ॥ ५॥ 


O आाष्यम- हे इन्द्र ( मदानाम्‌) मदयन्ति तानि मदान मदजनकानि हवीषि तेषा 
सध्ये (ARE: ) श्रेष्ठः अत्यन्तमद्जनक' ( अन्धसः ) अन्नस्य सोमरूपस्य (कः) 
कः अंशः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( मत्सत्‌) मार्थति मत्त करोति 'मदी-हषं' थेनाशेन मत्तः 
सन ( ृढाचित्‌ ) हृढान्यपि ( वसु ) वरन घनानि कनकादीनि त्वम्‌ ५ आरुजं ) 
इजो-भंगे? आरुजसि चूर्णयसि TS भनक्षि भइत्का भङ्क्ता ददासीत्यर्थः । 
pago ३६।६] ॥ ६ ॥ टर 


ABT कोनसा प्रसन्नताआंका अत्यन्तकरनेवाला अश 


भाषार्थ-हे परमेश्वर ! सोमरूप अ 
आपको प्रसन्न करताह अर्थात्‌ सव HALA कान सा अन्न आपको अधिक तप्त TNK, 
जिस ATA प्रसन्न होकर आप ESAT रहनेवाळे सुवर्णादिघनको भक्तोंके निमित्त चूर्ण कर 


` अर्थात्‌ विभाग कर Baar ॥ ५ ॥ 


saeara- [ 4 | 
| ° मन्त्र: | ह 
- A 3 N A IA तं ie a 
अभीपुणत्सखींनामविताजरितृणाम्‌ ॥ | 
~ FX) , 

_शुतम्भवास्यतिभि+ ॥ & ॥ a 

` ॐ अभीषुण इत्यस्य वामदेव ऋषिः । गायत्री छन्दः । इन्दर ` 
देवता | वि” पू० ॥ ६ ॥ ह | 
भाष्यस-है इन्द्र खम्‌ ( सखीनाम्‌) समानख्यातीनास्‌ ( जरितरृणाम्‌ ) स्तोतृ. | 
णाम्‌ ( अविता ) रक्षिता ( शतम ) शतेन वह्नीभिः ( ऊतिभिः ) रक्षाभिः सह | 
(at) अस्माकम्‌ (स॒ ) सुष्ट ( अभिभवासि ) अभिएुखो भव भक्तानां पालनाथ | 
नानारूपाणि दधासीत्यथेः । [ यजु० २६६ | ॥ ६ ॥ | 
भाषार्थ-हे परमेश्वर तुम मित्रोके और स्तुतिकरनेवाले EA ऋत्विजोके पाळनकरनेवाले हो |. 

तथा हमसे भक्तोंकी रक्षाके निमित्त भळीप्रकार अभिमुख होनेद्वारा बहुत रूप होते हो अर्थात्‌ | 
अपने भक्तोकी रक्षाके निमित्त आप सैकड़ों रूप धारण करते हो वा सैकड़ों उपाय अवलंबन | 
करतेहो ॥ ६ ॥ - 


मन्त्रः | 3 

॥ खाट A TER क 
कयात्वन्नऽङत्याभप्मम्‌ “sagt ll क 
यांस्तातुब्म्य;आभंर ॥ ७॥ | 
ॐ कयात्वमित्यस्य दधीच ऋषिः । गायत्री छन्दः । इन्द्रो | 
देवता । शान्तिपाठे वि” ॥ ७॥ o 
` आष्यम्‌-( वृषन्‌ ) वर्षेतीति वृषा हे सेक्तः इन्द्र (क्या ) ( ऊत्या ) केन त | 
. गेन हविर्दानेन ( नः) अस्मान्‌ ( अभिप्रमन्दसे ) अभिमोदयसि ( कया) कया उल | 
 तृप्त्या ( स्तोतृभ्यः ) स्तुतिकतृभ्यः यजमानेभ्यः ( आभर ) आइर आहर at | 
` दातुमिति शेषः । aa तथा वयं कुमे इति शेषः । [ यजु० ३६७] NOT 


PRANON A ta k = 4 
_ भाषाथ-हे सबकासनाओंके वघोनेवाळे आप किस तृप्ति वा हविदानसे हमको प्रसन्न कर | 


eee 7 

eH ars? | ८ अस्तहिपदै क. 
इन्द्रोविश्वस्यराजति ॥ शन्नांऽअस्तुध्िऽ 
` शचतुष्पद्‌ ॥ ८0 | | 


बु 


ऽध्यायः ९ ] भाष्यसहिता | (१२९ ) 


w 
क इन्द्र इट Spal z 
ॐ इन्द्र इत्यस्य दधीच ऋषिः । द्विपदा विराट्‌ छन्दः | 
इन्द्रो देवता | वि० पू ॥ ८ ॥ | 
eS विश्वस्य ) सबेस्य जगतः ( इन्द्र: ) परमेश्वरः महावीरः आदित्यो 
a = ! Asli, (नः a द्विपदे ) द्विपदां एुत्रादीनाम्‌ (शस्‌) 
मुखरूपः (अस्तु ) अस्तु ( चतुष्पदे ) चतुष्पदां गवादीनाञ्च ( शम्‌ ) सुख NSE t- 
[ यजु० ३६।८ 1॥ ८ ॥ : ee 
७ स्वामी परमेश्वर प्रकाश करताहे, हमारे पुत्रादिमें कल्याण हो, चौपायोंमें 
कल्याण हो अर्थात्‌ परमैइवर्यसंपन्न परमदेवता इस संपूर्ण संसारका राजा है, वह क्या द्विपद 


AS} ~ 


क्या चतुष्पदको निर्माण करके ही कल्याणविधानमें तत्पर wale Ul ८ ॥ 
मन्त्रः | 
शन्नो सिन्नशशंवरुणशन्नो भवत्वर्यमा ॥ 
शब5इनन्‍्द्रोबहस्प्पतित्शब्याविष्णुशरुक्छु 
म?॥९॥ 
ॐ gg इत्यस्य दधीच ऋषिः । अनुछुप्‌ छंदः । सूर्यो देवता । 


. शान्तिपाठे विनियोगः ॥ ९ ॥ 

? भाष्यम-( मित्रः ) मित्रो देवः प्यति भक्तेषु स्निह्यतीति मित्रः ( नः )' 

' अस्माकम्‌ ( शम्‌ ) सुखरूपो भवतु ( वरुण; ) बरुणो देवो वृणोत्यङ्गीकरोति भक्त" 

मिति वरुणो देवः ( शम्‌) सुखरूपी भवतु ( अथेमा ) इयति गच्छति भक्तं क 
Sar ( शम्‌ ) अस्माकं सुखरूपो भवतु (इन्द्र; ) देवेशः ( नः) अस्माकं सुखरू 
भवतु ( बृहस्पतिः ) बृहताम्पतिदेवशुरुः ( न; ) अस्माकम्‌ (शाम) सुखरूपो भवतु 

| ( उरुक्रमः ) उरुविंस्तीर्ण; क्रमः पादन्यासो यस्य सः ( विष्णु: ) परमेश्वरः ( न; )` 

अस्माकम्‌ ( म्‌) सुखरूपो भवतु । [ age ३६।९ ॥॥ ९ ॥ न 

भाषा्थ-मित्रदेवता हमार निमित्त सुखरूप हों) भक्तके अंगीकार करनेवाले, वरुण सुख” 

रूप हों, भक्तके प्रति गमनशील अर्थमा हमारे निमित्त सुख कर, दवश हमको कल्याण केरे). 

देवगुरु और त्िस्तीणेपादन्यास वाळे व्यापक विष्णु भगवान्‌ हमारे कल्याणकारी हों ॥ ९॥ 
i मन्त्रः | 


art TO AN 
कनिक्क्रददेव,पजेच्र्याँडअभिवपतु॥१०॥ 


B Gas - 
हट. ०७९४७७० -- 


a 


(१४०) . रुद्राष्टाध्यायी- [नमो वि 


ENA देवताः | वि» Go ॥ ११॥ 
ag) भवन्तु ( रात्री: ) रात्री; ( शम्‌ ) सुखरूपाः अस्मासु ( प्रतिंधीयताम) ` | 
(a) अस्माकम्‌ ( शुम) सुखरूपो भवताम्‌ ( रातहव्या ) रातं दत्तं हव्य qai 


रातहव्यो हृवितृप्ता ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्रावरुणो ( नः) अस्माकम्‌ (शास्‌) १,१ 
` अताम्‌ ( वाजसातौ ) वाजस्य अन्नस्य सातौ निमित्तप्ते ( इन्द्रापूषणा ) इन्र il 


= 


ॐ शत्र इत्यस्य दघीच ऋषिः । ASE छन्दः । वातादयो 
देवताः । वरि Te ॥ १° ॥ 7 
भाष्यम्‌-( वात; ) बायु; ( नः ) अस्माकम्‌ ( शम ) सुखकारी अपरुषः अव्या 
घिजनकश्च ( पवताम्‌ ) वहताम्‌ ( सूर्य: ) जनान्‌ स्वस्वव्यापारेषु मेरयति सूः | 
(म्‌ ) सुखरूपः अदहनो मेषजरूपश्च (नः ) अस्माकम्‌ ५ तपतु ) किरणान्‌ | 
बिस्तारयतु ( पर्जन्यः) पिपर्ति पूरयति जनामाते पञन्यः पजन्येशः ( देवः ) देः | 
( कनिक्रदत्‌ ) अत्यन्तं क्रन्दतीति शब्द BA ( नः) अस्माकम्‌ ( शम्‌) | 
सुखकरम्‌ ( अभिवर्षतु ) काशनिक्षाररहित यथातथा अभिसिश्चहु । | 
[age ३६।१० | ॥ १० ॥ | 
भाषाध-उसकी SUG वायु हमको सुखरूप वहन करो, सय हमको कल्याणके निमित्त. | 
ताप दान करो, AGMA! जलछस तप्तकरनेवाला: शब्दायसान दव हमको सुखरूप हॉकर . | 
वर्षा करो ॥ १०॥ 


मन्त्र; | 
अंहानिशम्भवन्तनह्शर्टर ब्राध्प्प्रातधाय 
ताम ॥ शत्तडइन्द्राय्रीमवतानवा [भहश 
इन्द्रावरुणारातहच्या ॥ शन्नऽइन्द्रापूष 
णावाज॑सातों शमिन्द्रासोमांसवितायश 
SAT? ॥ ११॥ | 
ॐ अहानीत्यस्य दधीच ऋषिः। द्विपदा गायत्री छ” | अही | 


भाष्यम्‌ अहानि ) दिनानि ( नः) अस्माकम्‌ ( शम्‌ ) सुखख्पाण | 


प्रतिदधातु महावीर इति शेषः। ( इन्द्राग्नी ) इन्द्राग्नी (अवोभिः ) पालने m 
a i { 


देवो (न; ) अस्माकम ( शस) सुखख्पौ भवताम्‌ । तथा ( सुविताय ) सग 


ऽध्यायः ९, ] भाष्यसाहिता | ( १४१) 


` साघप्रसवाय वा तथा (शम्‌ ) रोगाणां शमनाय ( योः) थवनाय TIRUA च. 


भयानां रोगं भयञ्च निवर्त्य ( इन्द्रासोमा ) इन्द्रसोमौ देवी ( aq) सुखरूपा 
भवताम्‌ | यज्ञ० ३६।११ ] ॥ ११॥ 

आपार्थ-उसी परमात्माकी कृपासे संपूर्ण दिन हमारे निमित्त कल्याणरूप हों, संपूर्ण रात्री 
कल्याणविधान करें, इन्द्र और अग्नि अपनी पाळनाओसे हमको सुखरूप हों, शृष्टिप्रद इन्द्र 
और वरुण हमको कल्याण विधान करें, अन्नको उत्पन्न करनेवाले इन्द्र ऑर पूषा दृवता 
हमको सुख कारी हों, इन्द्र और सोमदेवता श्रेष्ठ गमन वा श्रेष्ठ उत्पत्तिके निमित्त तथा रोगोंको 


शान्त करनेके निमित्त रोग भयके पथक करनेके निमित्त सुखकारी हों अथवा सुखकारी इन्द्र 
सोम देवता हमको कल्याणकारी हों ॥ ११ Ui 


मन्त्रः । 
शन्नोंदेवीरभिष्टयुऽआपॉभवन्तुपीतयें ॥ 
MEAT ASA AE ॥ ९२ ॥ 

ॐ शत्र इत्यस्य दधीच ऋषिः । गायत्री छ° । आपो देवता! 


वि" go ॥ १२॥ 


भाष्यम-( देवी!)देव्य: दीप्यमानाः ( आपः ) जलाने ( न; ) अस्माकम्‌ ( अः 


' भिष्टये ) अभिषेकायामीष्टाय वा ( पीतये ) पानाय ( च ) ( शम्‌ ) सुखरूपाः (भवन्तु)' 


अवन्त, अस्माकं स्नाने पाने चापः सुखयित्यो भवन्तु॥ आपः ( शंयोः ) रोगाणां 
AAT भयाना यवनं FART च ( अभिखवन्तु ) ( नः ) अस्माकं भयरोगनारः 


glaad: [ यजु० ३६।१२ ] ॥ १९ ॥ 

भाषार्थ-दीप्यमान जळ हमारे भमिषेक अभीष्ट और पानके निमित्त सुखरूप हों, हमारे 
खान पान में जळ सुखरूप हों, रोगेंके रामन और भयके पृथकूकरनेन AAT करे अथात्‌ पर- 
मात्माके प्रसादस जळ हमको सुखकारी हों, अर्थात्‌ उत्तम जळपानकरनका fhe जिसस. 


नीरोग रहें ॥ १२ ॥ 
मन्त्र; । 


स्योनार्पॅथिविनोभवात्रुक्षणांनेवशना ॥ 


खच्छानहशम्मसप्रथाह ॥ १३ ॥ 
ऊस्यो नेत्यस्य मेधातिथिक्रेषि । त्रिष्ठए ० पृथिवी देवता । 


वि० Jo ॥ १२ ॥ 


रूद्राष्टाध्यायी- e 
ओ- आष्यम-( अनृक्षरा ) अक्षरः कण्टकः कन्तपा वा कण्वतेवा कृन्ततेवा zà 
तिकमेण इति [ निरुक्त० ९ । ३९ ] eet चो रदायादेडःखानिवृर्यथम्‌ । न सलि a 
ऋक्षराः कण्टकाः ढुःखदायिनों यस्या सा अनृक्षरा ( निवेशिनी ) निविशन्ति जना. 
यस्यां सा तथा । ( सप्रथाः ) प्रथन प्रथः विस्तार: मथसा सह वतमाना सप्रथा; 
सर्वतः ya: ( पृथिवि ) हे प्रथिवि त्वम्‌ (न) अस्माकम ( स्योना ) सुखरूपा(म) | 

भव । किञ्च ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (शम) शरणम्‌ (यच्छ) दोहे [यञु०३६।१३]॥१३॥ | 
ओ- भाषार्थ-हे भूमि ! कंटकहान अथात्‌ दुःखदायियास हीन सुखले बठनयोग्य सबओरते gy | 
हमको सुखरूप हो, हमको कल्याण दा AAT पथिवीमें स्थित सुकोसल विस्तृत यह श 
हमको सुखकारी हो, जल हमारे पापोंकों दूर करें, वा अप्रूप परमेश्वर हमारे पापोको | 
अस्म करें, अथवा यह जळ हमारे शरीरको मल दूर करके दमको BIA कर ॥ १३॥ पड 


मन्दः 
 आपाहिष्ठामंयोमवस्तानऽङजंइ्धातन ॥ 


मसहरणायचक्षस ॥ १४ ll | 
` ॐ आपोहिष्ठेत्यस्य सिन्धुद्रीप ऋषिः । गायत्री छन्दः । आपो ¦ 


देवताः । वि० Go ॥ १४॥ 4 
. आष्यम-( आपः ) हे आपो याः यूयमेव ( मयोसुवः ) छुखस्य भावयिञ्यः | 

(स्थ) भवथ, खानपानादिहेतुतेन सुखोत्पादकत्वमपां प्रसिद्धं तास्ताहृश्यो सूर्य 

(नः ) अस्माकम्‌ ( ऊर्ज ) रसाय ( दधातन ) स्थापयत यथा वयं सवस्य भाग्यं | 
' श्सस्य भोक्तारो भवेम तथाऽस्मान्कुरुतेति भावः । किञ्च ( महे ) महृत्‌ ( रणाय ) | 
 समणीयाय ( चक्षसे ) दशनाय चास्मान्‌ दधातनेत्यङुवर्तते । महद्रमणीय RA 
ert तदरमाकं कुरुत | ऐहिकपारलोकिकसु्ख दत्त तचीभाव* 
[ago ३६। १४ ]॥ १४॥ े 
_ भाषाथ-हे जढसमूह तुम सुखके करनेवाले Yast भावना करनेवाले खानपान 


_ सुखके उत्पादक हो \ हमारे बड़ रसणीय दशनके निमित्त अर्थात्‌ ब्रह्मसाक्षातकार ठक्षणयुर्क 
और निश्चय ही रसानुभव वा त्रह्मानन्देक अनुभवके निमित्त हमको स्थापन करो ॥ १४ | 


sam: ९ ] भाष्यसदिता | ( १४३ ) 


ॐ योव इत्यस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः । गायत्री छ” । आपो 
देवता l वि० go ॥ १५ ॥ 
साष्यम्‌-हे आपः ( वः ) युष्माकम्‌ ( यः) (शिवतमः ) शान्ततम; सुखेकहेतुः 
( रसः ) रसोऽस्ति ( इह ) अस्मिन्कर्मणि इह लोके वा स्थितान्‌ ( नः ) अस्मान्‌ 
( तस्म ) तस्य रसस्य ( भाजयत ) भागिनः कुरुत । तत्र दृशन्तः (उशती; SAAT 
कामयमानाः प्रीतियुक्ताः ( मातरः ) मातरः (इव ) यथा स्मरकीयस्तन्यरसं ATS 
पाययन्ति तद्वत्‌ । [ago ३६। १५] ॥ १५ ॥ 

भापारथ-हे जलों ! तुम्हारा शान्तरूप सुखका एकही कारण रस इस कमे वा इस छोकमें 
है हमको उस रसका भागी करो, प्रीतियुक्त माता जैसे अपने स्तनोंको वाळकोंको पिळाती 
Su १५ ॥ 

गृढाशै-हे परमात्मन्‌ | आपका जो शान्तरूप ब्रह्मानन्द हे कृपा कर हमको उस अमतका 
झांगी करो ॥ १५ ॥ 


g | 
तस्म्माअर्रङ्गमामवोवस्यक्षयायजिन्र्वंथ। 
आपाँजुनयथाचनह ॥ १६ ॥ 
उह तस्मा इत्यस्य सिंधुद्रीप ऋषिः । गायत्री छन्दः । आपो 


देवताः | वि» go ॥ १६॥ 
| आष्यम-( आप; ) हे आपः यूयम्‌ ( यस्य ) पापस्य CTE ) विनाशाय 
अस्मान्‌ ( जिन्वथ ) प्रीणयथ (तरंगे ) ताइशाय TAA (अरम्‌) क्षिप्रम्‌ (वः ) 
अस्मान ( गमाय ) नमयाय वयं शिरसि प्रश्षिपामेत्यथ । यद्वा-( यस्य ) अनस्य 
( क्षयाय ) निवासार्थम्‌ यूयमीषंधीः ( जिन्वथ ) त्यय तस्मै दहह वम 
( अस्म्‌ ) पर्याप्त यथा भवति तथा ( वः) अस्माव्‌ ( गमाम ) गच्छाम । कि 
हे आपः (नः) अस्मान्‌ (जनयथ च) पुत्रपौत्रादिजनने अयोजतेत्यय; । यद्वाऱ्हे 
आपः वः युष्मत्सम्बन्थिनस्तस्य पर्याप्त वये गमाम गच्छेम यस्य क्षयाय चतुर्थी 
ष्ठे । क्षयस्य निवासस्य जगतामाघारभूतरू यसयाइतिप रिणामभूतस्य सरै 
कदेशेन qa ब्रह्मादिस्तम्बपर्थन्तं जगत्‌ जिन्वथ तपय पृञ्चाहुतिपरिणामक्रमेणेति 
आवः । हे आपः नोऽस्मान्‌ तत्र PRAT TANT उत्पादयथ ॥ १६ ॥ 
आपार्थ-दे जों ! तुम्दारे संबंधी उस रसक 
_ निवास जगतूके आधारभूत अर्थात्‌ आहुतिपणि 


= निमित्त हम शीघ प्राप्तिको चलें, जिसके | 
णामभूत जिस स्सके एकदेरसे तुम aA 


` ३५ 


(१४४)  रुद्राष्टाध्यायी- [नी 
स्तम्बपर्यन्त जगत्‌को तप्त करते अथात्‌. पंचाहुतिके परिणामक्रमसे दत कर सन्न a 
और उसके भोगसे हमको उत्पन्न करतेहो, अथवा जिसके निवाससे तुम प्रसन्न 
गुण वा रसकी प्राप्तिक निमित्त विशेषकर हम ठुम्हार निकट प्राप्त है, हे जलो ! 
प्रजा उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य दो, परमात्माको प्राथना भ इसीमंत्रम है , जिस 
मुक्तिका सुख प्राप्त होताहै ॥ १६ N 


= तहो 

AGk उस | 
उम हमको 
के प्रसादे 


मन्त्र: । a 
दौःशान्तिरन्तरिक्षठेशान्तिःएथिवीशा . 
न्त्रापुश्शान्तिरोषधयुत्शान्त> TT 


स्प्पतय॒ह्शान्तिविश्वेदेवाःशा न्लिबहशा 


न्तिह्सठेशान्तिः शान्तिरेवशान्तिहसा | 
माशान्तिरेधि ॥ १७ ॥ | 


v धी छ्न SA Eyo 
Š द्यौरित्यस्य दधीचं ऋषिःशक्करी छन्दः | विश्वेदेवा देवताः 
~ | 
शान्तिपाठे विनियोगः ॥ १७ ॥ 4 
` भाष्यम्‌-( at: ) बुलोकरूपा या ( शान्तिः ) शान्तिः ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तार | 
क्षरूपा च या ( शान्ति; ) शान्तिः ( प्रथिवी ) भूळोकरूपा या ( शान्तिः ) शातः | 
(आप; ) जलरूपा या ( शान्ति; ) शान्तिः ( ओषधयः ) ओषधिरूपा या(शान्ति/ 4 
( वनस्पतयः ) वनस्यतिरूपा या शान्तिः ( विश्वेदेवाः ) सर्वेदिवरूपा या (शान्ति) | 
शान्ति! ( ब्रह्म ) त्रयीलक्षणपरं वा तद्रूपा या ( शान्ति; ) शान्ति; (सर्वमु) | 
 सर्वजगद्रूपा या ( शान्तिः ) ( शान्तिरेव शान्तिः) या स्वरूपतः शान्तिः (या) | 
शान्ति; ` मा ) मां प्रति (एव) अस्तु । महावीरप्रसादात्‌ सर्व झान्तिरूपं माँ रत | 
` स्तवि्यर्थः । यद्वा-चीरित्यादिषु विभक्तिव्यत्ययः । पृथिव्यामप्स्वोषधिषु सिम 
 याझान्तिः सा मा मत्यास्त्वत्यथ; । [ यजु० ३६। १७] ॥ १७॥ 
- MITE Ges रूप शाति, और अन्तारिक्षरूप शान्त, एथिवीरूप शान्ति, जळखूप A g 
; 1 í त : an oe j BY ee 
औषधिरुप शान्ति, वनस्पतिरूप शान्ति,विश्वेदेवासंबीध रातिः सर्वदेवरूप शान्ति ate 
` युक्त शान्ति, सवजगतरूप शान्ति, स्वरूपसेही शान्ति, जो शान्ति है वह शान्ति झरे प्रति b 


अर्थात्‌. यद सब मुझको शान्तख्यद्दी ॥ १७॥... 
irs hes ee me ५८ r 


x 


Ta > 

_ ‘GAAS A ie 
= १३ SVE TES = 
PR A: > Sx 


Fr : = ® 
SES Po ‘ 
= ASORAR A 


अध्यायः & | भाष्यसाहिता | ( १४५ ) 
Yea: | 
ggs Ẹ A a ॥ MA ~ 
eq हेला यत्रस्यमाचश जाल खा गनता- 
“ae = A B = in 
Radana सित्रस्याहचक्षंषासचा 
ऐेशलानिससशी के जि बासी 
णिसतानिसभीक्षे॥ सित्रस्यचक्षषासमा 
al Į A 
क्षामहे ॥ १८ ॥ 
SA maa Ey za! = (छू | = = 
ॐ हत इत्यस्य qia ऋषिः। घुरिगार्पीजगतीछन्द' । सहाः 
वीरो देवता । वि० पूर्ववत्‌ ॥ १८ ॥ 
आप्यम्‌-( zi) z विदारे बिदीर्ण जराज्जरितेऽपि शरीरे हे महावीर (मा) 
सामू (ES ) इढीकुरु । यद्वा-ह्ते Patol कर्मणि मां Ze अच्छिद्रं कर्मे HS | 
यद्वा-ससुपिरत्वात्‌ gyan हृति-शब्देन महावीरः हे इते महावीर मां त्व॑ इढीकुरु 
कथं दाढर्थम,तदाह-( सर्वाणि भूतानि ) प्राणिनः ( मा ) साम्‌ ( मित्रस्य ) मित्रस्य 
९ चक्षुषा ) नेत्रेण ( समीक्षन्तास्‌ ) सम्यक RAG मित्रदृश्या सर्वे मां पझ्यन्छु 
नारिदृष्ट्या सर्वेषां प्रियो भूयासमित्यर्थः ) ( अहम्‌ ) अहमपि ( सर्वाणि भ्रूतानि ) 
प्राणिजातानि ( मित्रस्य चक्षषा ) Aera ( समीक्षे ) पश्यामि से 
aa ( मित्रस्म चक्षुषा ) मित्रध्ट्या ( संमीक्षामहें ) वर्य RATER | EET 
हेण सवीनहिंसम्तो मित्रदृष्ट्या पश्याम इति सरलार्थः । [ age ३६।१८ | ॥१८॥ 
भापार्थे-हे सेचनसमर्थ देव ! मुझको दढ कीजिये संपूर्ण प्राणी मुझको मित्रके नेत्रास अब- 
लोकन करें, में सब ग्राणियोंको सित्रकी aga देखताहूं, अर्थात्‌ सब gA प्यारे हों, भर्थात्‌ 
taag शान्त होतीहे, न मित्र किसीको मारता न भित्रको कोई मारताहे, इस प्रकार परस्पर 
v 


किसीको अहित न विचारते हम मित्रकी aga सबको अवलोकन करें ॥ १८ ॥ 
मन्त्र: | 


इतेड्हमाज्योकेसन्दशिंजीच्यासुञ्यो 
क्तेसुन्दर्शिजीच्यासम्‌ ॥ १९॥ | 
ॐ दृत इत्यस्य दधीच ऋपिः । आष्युष्णिक्‌ छन्दः । महाः 


5 we 
jee |. >> es z 


Eu fae Was — 0 
१० - हे & 


PERCRE ees 


K १४६) दद्वाष्टाध्यायी- E 
आष्यम्‌-( दृते ) हे वीर (मा )मां (६४६) हृढीकुरु, आद्राबैँ चनम्‌ 
हे महावीर ( ते ) तव ( न्हा ) सन्दशने अहम्‌ ( ज्योक्‌ ) चिरम (जीव्यासम्‌) 
` जीवेयम्‌ । पुनरुक्तिरादराथा ६ देवेश ते सन्द्रशि ज्योक जीव्यासम्‌ । चिस्ल्रीवियमि- 
aA Lage ३६१९ ] ॥ १३ ॥_ 
भाषा -दे महावीर परमदेंव ! मुझको दढ करो, तुम्हारी दष्टे वा आपके दामे चिर" 
काळतक में जीवितं रहूँ, आपके दर्शन करता दीषकालकत में जीवित TEN १९ ॥ 3 


मन्त्रः । 
aura LN oS Me सत्वाचे 
तृहरसेशोचिषेनमस्तेऽअस्त्व'चष॥ 
१०७ Ai हि aa N यं+्वावको ay = 
अन्र्याँस्त,अस्स्मत्तपन्तुहत १" (IRTA 
xX Te भं : 
स्म्मन्भ्य्शिवोभव ॥ २० il 
ऊ नमस्त इत्यस्य लोपामुद्रा ऋषिः । मुरिगाधी E. । 
अश्निदँवता | चित्यारोहण fe ॥ २० ॥ 
भाष्यम्‌-( दिरण्यसकठस हितं खुक्स्थमाञ्यं दघिमधुघ्रृतकुशबुष्टियुता; पात्री 
एतद्वयमादायाध्वयुंश्चित्याम्रिमारोहति बह्ययजमानी त्वप्रेदक्षिणत उपविशत इति 
इ अग्ने (ते ) तव ( हरसे ) दरति सर्वेरसानिति इरस्तस्मै ( शोचिषे ) शोचनहितर 
तेजसे ( नमः ) नमो$स्तु ( ते ) तव (ate ) पदार्थप्रकाशकाय तेजसे ( नमः) 
नमोऽस्तु ( ते ) तव ( हेतंयः ) ज्वाळा; ( अस्मत्‌) अस्मत्सकाशात्‌ ( अन्याः ) 
अन्यान्यस्मद्विरोधिनः विरुद्धाः (तपन्तु ) दहन्तु एवं त्वम्‌ ( पावकः ) - शोधकः 
सन्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) ( शिवः) कल्याणः ( भव ) एतदर्थ च angist 
स्माकं विरुद्धान्‌ gami कल्याणाय भवत्वित्यर्थः । [ यजु०२५।२० ] ॥२०॥ _ 
आपाश-हे अभे ! तुम्हारे सव रसोंके आकर्षण करनेवाले तेजस्वरूप ज्वाढाके निर्मित नम” 


| BNE; तुम्हारे पदारथेप्रकाशकं तेजके निमत्त नमस्कार हो, आपकी ज्वाला हमसे दृसरोकी 
। तपाओ हमको शोधक कल्याणकारक हो ॥ २०॥ - 


मन्त्र; | 
~ 0 


. नमंस्तेअस्तुविद्युतेनमंस्तेस्तनयित्नवें ॥ 


~ “Ss 


. नम॑स्तेमगरन्नस्तयतुह्स्वः्सुमीहसे॥२१॥ | 


9 


त्नवे ) स्तनीयत्छुः गर्जितं तद्रूपाय (ते ) ( नमः ) नमः (अस्तु ) अस्तु (aa) 


= A © ` ~ ~ ` ~ nan ७ 
नमस्कार हे, जिसकारण स्वगसुख देतको चेष्टा करते हो, इसकारण ATE निसित्त बारबार 
- नमस्कार हो, अर्थात्‌ आपके अनेक रूप हैं, आप सबप्रकार हमारे सुखके निमित्त यत्न 

करतेहो आपको प्रणाम है॥ ९१ ॥ 


soma: ९ ] आप्यसहिता | (१४9०) ' 


ॐ नमस्त इत्यस्य दधीच ऋषिः । अनुधुप्‌ छन्दः । विधुत्स्त 
नयित्नुरूपे देवते । विश पू० ॥ २३ ॥ | 4 
साप्य्‌ भगवन ) हे भगवन्‌ ! हे भहावीर ( बिद्यते ) विद्यद्वपाय ( स्तनयि- | 
यतः कारणात्‌ (स्वः ) BIG त्वं ( समीहसे ) चष्टेऽतः (ते) तुभ्यम्‌ (नमोऽसु) | 
नतिरस्तु । [ यजु० ३६।२१ ] ॥ २१ ॥ | 
साएार्थ- दे भगवने ! आपके विद्युत्‌ रूपके निसित्त नमस्कार हो, गर्जनारूप आपके निमित्त | 


` 


मन्त्रः | 
बतोबतत्समीईसेततोनो5अभंयड़रु ॥ 


शुन्मकुप्पुजाभ्योर्भयन्नस्॒शुभ्यः ॥ २२॥ 
ॐ यत इत्यस्य दधीच ऋपिः । धुरि प्राजापत्या FEI 


छन्दः । परमात्मा देवता । वि० ge ॥ २२ ॥ 
आाष्यम-हे महावीर ( यतः यतः) यस्मावस्माद्रूपात्‌ समीहसेयद्वा-यस्मायस्माः 
atara (समीहसे ) अस्मास्वपर्कतुयेष्टसे ( ततः ) ततस्ततः (न; ) अस्माकम 
( अभयम्‌ ) निर्मेयम ( कुरु ) SE किञ्च-( नः ) अस्माकम्‌ CAME ) प्रजाभ्यः - 
(qa) Gar ( कुरु ) कुरु ( न; ) अस्माकस ( पशुभ्यः ) पशुभ्यः ( अभयस्‌ ) 
Saad कुरु । [ यजु० ३०९९ TURN = 
asà भगवन्‌ | आए जिसजिस खूपसे चेष्टा करंतेहो अथवा जिसजिस दुश्वरित्रसे इमः 


को बचानेकी इच्छा qag, अथवा जिससमय हमको सबप्रकार सुख करनेके निमित्त इच्छी 
करंतहो उस उस रूपसे वा दुश्वरित्रसे वा चेष्टास हमको भयरहित करो हमारी प्रजाओके 
निमित्त सुख करो, हमारे पशुओंके निमित्त सुख कीजिये, अथात्‌ हमारी प्रजा भार पश भय 
रहित होकर आपके दियेहुए सुखभोगमें समर्थ हों ॥ २२ ॥। 


gaa: | 
ससिब्रियानःआप$ओषंघयत्सन्तुदुम्मि | 


3 


(१४८) . रद्राष्टाध्यायी- [ am- 


्वियास्तसम्मंसन्तुययोसम्मानदे ष्टि चुं 


~ 
[द्वुष्म्मः ॥ २३॥ 
ॐ सुमित्रियान इत्यस्य दीर्षत्तमा ऋपिः । निच्यत्पाजापत्या 

गायत्री छ० | आपो देवताः। जलाभिमंत्रणे वि०॥ २२ ॥ 

भ्ाष्यम्‌-(आपः ) जलाने z 
त्रिया; ) साधुमित्रत्वेनावस्थिताः ( सन्तु ) भवन्ठ (यः ) aa: ( अस्मान्‌) GA 
वर करोति (वयं च) वयमपि ( यम्‌) शम्‌ ( द्विष्मः ) द SH (तसै ) m- 
यात्मकाय शत्रवे आप ओषधयश्च ( दुर्मित्रियाः ) अमित्रत्वनावस्थता; सन्तु ६ 
[ यजु० ३६1२३ ] ॥ २३॥ 

भाषार्थ-हे परमेश्वर ! जल वो औषधि हमारे निमित्त सुखदायक हों, और जो हमसे द्वेष 
करता है वा हम जिससे देष कंरतेहे, उसकेलिये दुःखदायक हों आंशय यह कि हतो किसी 
से द्रोह करना नहीं चाहते पर जो हमसे ढेप करतेहे तब हमारे मनभें za होताहे आपकी 


FTA द्वेषी शत्रुको भोषधि जल दुःखरूपं हों ॥ २३ N 


मन्त्रः | 
तच्चक्षुढेवहितम्पुरस्ताच्छुवक्रसुञ्चरत्‌ T 
पर्येमशुरदःशुतञीवेमशुरद*शुतशण 
यामशरदःशुतंप्पत्रंवामशुरद<शतमदानार 
स्यामशरदःश॒तम्भूर्यश्चशुरद+शृतात्‌२४ 


इतिसर्ठहितायांरूद्रपाठेशाम्त्यव्यायः ॥ 


ॐ qaga दधीच ऋषिः । राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । सूर्यो 


देवता | वि” go ॥ २४ ॥ 
८ भष्यम्‌-एतैमेन्तरैया मंहावीरोऽस्माभिः स्तुतः ( तत्‌ ) तत्‌ ( देवहितम्‌ ) देवैः 
हित स्थापितम्‌ | यद्वा-देवानां हितं प्रियम्‌ ( ुक्रम्‌ ) शुक्ल पापासंसृष्टं TAAA 


तत्‌ ( चक्षुः ) जगतां नेतरभूतमादित्यरूपम्‌ ( परस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि ( उच्चरत्‌) 


उच्चरति उदेति तस्य प्रसादातू ( शतम्‌) ( शरदः ) वर्षाणि ( पश्येम ) अव्याहत" 


( ओषधयः ) ओषधयः ( नः ) अस्माकम्‌ ( सुभि- 


ऽध्यायः १० ] भाष्यसहिता । (१४९ ) 


चक्षरिन्द्रिया भवेम ( शते शरद; ) ( जीवेम ) अपराधीनजीवना भवेम ( शतं शरदः ) 

शर्त समाः ( श्रणुयाम ) स्पष्टश्रोत्रान्द्रया भवेम ( शातं शरदः ) ( प्रब्रवाम ) अस्ख- ` 
लितवागिन्द्रिया भवेम ( शतं शरदः ) (अदीनाः) (स्याम्‌) न कस्याप्यम्रे दन्य 

कुर्याम ( शतात्‌ शरदः +) शतवर्षावयात (भूयः च) वहुकालं BARAT ASAT | 

[ यजु ३६1२४ ]॥ २४ N 

l भाषाथ-वह देवताआ [रा स्थापत अथत्रा दवताआक [हेतकारा जगतूर्क AAA AERIS] 
रहित शुद्ध वा प्रकाशरूप TA उदय RIME, परमात्माके प्रसादस सा शरद पयन्त दख 

अथात्‌ शतवपपयन्त हमार नेत्रेन्द्रियको गाते MAS च al, सा शरद ऋतुआतक अपराधान 
3 होकर जय, सा शरद पयन्त स्पष्ट श्रोत्रान्द्रयवाळं हा सा शरद Wed अस्खालतवाणा 
युक्त हा, सा शरद Gard दीनताराहँत हो at शरदोंसे अधिक काळपयन्त भा दस, 


सुनें और जीवित रहें ॥ २४ ॥ 
विशेष-इसका सूर्योपस्थानमें भी पाठ होताह, यह सव परमात्माकी प्राथना उपासनाके 


मंत्र हें ॥ २४ N 
इति शारुद्राष्रक पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रकृतसंस्क्ृताय्य भाषाभाष्यसमाच्वत दान्त्यव्याय: n 


| अथ शद्रे स्वस्तिप्राथनामन्त्राइध्यायः ॥ 

मन्त्रः | 
हरिः ॐ ॥ स्वस्तितुइइन्दरोबड SEIRE 
स्तिनव्पषाविश्ववेदाह ॥ स्वास्तनुस्ता 


च 


क्य।ऽअरिष्टने मिश्स्वास्तनावहस्प्पातद 


धातु॥ १॥ | 
ऊं स्वस्तीत्यस्य गौतम ऋषिः विराट्‌ स्थाना त्रिष्ठप्‌ छन्दः | 


विश्वेदेवा देवताः । पाठे विनियोगः ॥ १ ॥ 

arua वृद्धश्रवाः ) कुछ मभूतं श्रवः श्रवणं स्तोत्र हविलेक्षणमन्नं वा यस्य 
ATER ( इन्द्रः ) इन्द्रः (तः) अस्माक स्वस्तात्यविनाशनाम (स्वस्ति ) अविनाशं 
( दूधातु ) विदधातु ( विश्ववेदाः ) विश्वानि वेत्तीति विश्ववेदा!। यद्दा-विश्वानि सव 
वेदवेदांसि ज्ञानानि धनात वा यस्य ale: ( पूषा ) पोषको देव! ( न; ) अस्माकम्‌ 
(स्वस्ति jaRa बिदधाठु (ANETTA? ) नेमिरित्यायुधनाम [निधं०२।२०| आरि 
शोउहिँसितो नेमियंस्य वा यत्सम्वान्थना रथनेमिने हिंस्यते सोरिष्टनेमिरवस्थूतः | 


~ 


( १५ A ) : रुद्वाष्टाध्यायी- [ दशमा- 


ताक्ष्य+ तृक्षस्य पुत्र; गरुत्मान्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( स्वस्ति ) अविनाशं विदधातु 
तथा ( बहस्पतिः ) देवाना पति; पालयता (न; ) अस्माकम्‌ ( स्वास्त ) अविनाश 
विदधातु | [awe २५१९ ] ॥ १ ॥ 

आषार्थ-वृद्धश्रवा ( बडीकीतिवाले ) इन्द्र हमार निमित्त स्वस्ति विधान करें, सर्वज्ञपूषा 
हमारे निमित्त स्वस्ति बिधान कर अरिष्ट्नीस ताक्ष्ये ( ताक्ष्ये-रथ अथात्‌ जो रथकी नामकी 
' अर्थात्‌ चक्रधारीकी गति कोई भी रोकनेमें समध नहह, तिलको ही अरिष्टनेमि ताक्ष्ये कहते 

हैं, यद्दांपर रथरूपसे वणन हुआ ) हमारे निमित्त afta विधान करें, ब्रहस्पति हमारे निमित्त 
afa बिधान करें ॥ १ ti 


मन्त्र: | 
अँपय.-पथिव्याम्पय;ओषधीषुपयोदिद्यु 
न्तरिक्षेपयोधाहप्॒यंस्वतीपप्ुदिशन्सन्तु 


FANN 
 अपयइत्यस्य ठुशोधानाक ऋषिः। विराट छन्दः । aR- 
देवता i fie पू०॥ २॥ 
भाष्यम्‌ अग्ने हे देव त्वमू ( एथिव्याम्‌ ) भूम्यास्‌ ( पयः) रसस्‌ (धाः) 
AR स्थापय (च) ( ओषधीषु ) वनस्पतिषु ( पयः ) रसम्‌ ( धाः) स्थापय ( दिवि ) 
स्वर्ग च ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षे च ( पयः ) रसम्‌ ( धाः ) स्थापय किश्व- 
(aaa) मदथ ( प्रदिशः ) दिशो विदिशश्च ( पयस्वतीः ) पयस्वत्यो रसयुता 
सन्तु । आइतिपिणामेन प्रथिव्याइयो ममाभीष्टदा भवन्त्वित्यर्थः । 


| [ ayo १८।३६ | ॥ २ ॥ 


NA 


माषार्थ--पथिवी देवि हमारे निमित्त ( अर्थात्‌ हमको देनेकेखिये ) रस धारण करै, औष 
धियें भी हारे निमित्त रस धारण करें, स्वर्गलोक और अन्तरिक्षलोक भी हमारे निमित्त 
रस धारण करें अर्थात्‌ आहुतिके परिणामते प्रथिवीआदि हमको भगवत्कपासे अभीष्ट 


- देनेवाले हों २॥ ` 


मन्त्र, | 
३^विष्ष्णोरराटमसिविष्णो«नप्त्रेस्त्थोध्वि 
ष्ष्णा«स्य्रखिबिष्ष्णाध्धवोसि ॥ वैष्षणव 
म्रसिविष्ष्णवेत्वा ॥ ३ ॥ 


sana: १० ] maaa | (१५७१ ) ` 


. ऊं विष्णोरराटमित्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । याजुषी 
उष्णिक छंदः । विष्णुदवता । हविर्धानोपरिमण्डपकरणे वि०॥३॥ 
भाष्यम-हविधोनाख्ये द्रे शकटे दक्षिणोत्तरभागयोः स्थापयित्वा तदावरकरवेन 
परितो हविर्धानाख्यं मण्डपं gala । स च मण्डपो विष्णुदेवताकताद्विष्णुरित्युपः 
ची विष्णोश्च सूर्तिधरस्य सर्वावयवसद्वावाठलाटाख्यो$वयवोस्ति,तद्रद्धविधानमण्ड- 
पस्यापि पूर्वद्वाखतिस्तस्भयोमेध्ये काचिदर्भमाला ग्रथ्यते, तां मालां तद्वल्धनाधार” 
>तिर्थग्बंश वा सम्बोध्यँ पुरुष सम्बोध्य ललाटत्वैनोपच र्यते, हे दर्भभयमालाधारवंश । 
eq (विष्णोः ) विष्ण॒ुमृपित्वेनोपयरितस्य हविधोनमण्डपस्य ( रराटम्‌) लछाटस्थाः 
नीयः ( असि ) असि हे रराटचन्तौ युवाम्‌ ( विष्णोः ) विष्णुनामकस्य हविधोनम- 
ण्डपस्य ( इनप्त्रेस्थः) ओष्ठसम्थिरूपे भवथ [greats परिषीव्याति लस्यूजांने प्रतिहतया 
रज्ज्या विष्णोः स्यूरसीति वात्यायनः ] हे लस्यूजनि wa ( विष्णोः ) हविधो 
नस्य ( स्यूरसि ) सीव्यन्ते$नेनात स्यूः सूचिरसि | विष्णोः घुवोसीति अन्थीक 
रोति ] हे ogad त्व्‌ ( विष्णोः ).हविर्धानस्थ (gat) alka: ( असि ) भवसि 
| प्राग्वंशं हविधोन निष्ठाप्य वैष्णवमसीत्यालभत इति का० | हे हविधानत्वस 
.(बैष्णवम ) विष्णुदेवताकत्येन तत्सम्बन्धि ( असि ) भवसि तस्मात ( विष्णवे ) 
विष्णुप्रीत्य म्‌ (त्वा ) त्वां स्पृशामीति शेषः । [ यजु० SURV] ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ-हे तिथेकूर्वशचीर | तुम इस यज्ञियमंडपके रराटी ( द्वारके दो खंभॉपर नीचिको 
` मुखवाला अद्धवृत्ताकार जो तिरछा वंशचीर होताहै, उसको रराटी ede, यही इस मंडपका 
-माथारूप है ) होतेहो है रराटीप्रान्तद्वय ! gH दोनों इस यज्ञियमंडपकी ओष्ठसंधिरूप 
_ -होतीहो हे लस्यूजनि ! (बडी सुई वा gat ) तुमही इस य़ियमंडपकी सुची हो, हे रस्सीकी 
o गांठ ! तुम इस यज्ञियमेडपकी गांठहो, इससे दढ होवो, हे प्राग्वंश | पूर्वपाश्चिमको लम्बाकरके 
| ,स्थापित ata | इस मंडपक्री छतका प्रधान अवलंबन बडाबांस ( आडा ) तुस इस यज्ञियमंड- 
| पकी छत्तके सध्यवाडे प्रधान बांस हो, इस संडपकी रढताकी परीक्षा करनेकेलिये तुमको 
aa करताहूँ इस day वशादिसे स्थित संवज्ञदेवकी प्राथना उसडसरूपले वर्णन 


की है ॥ ३ || 


ara | 
ऊअम्निदिंवतावातोदेवतास्‌ज्यॉडिवताचु 
न्व्रभदिवतावसंवोदेवर्ताङुद्वादुवतादित्या 
_ ढेवतामरुतादेवताविश्वेदेवादेवताबृहरुप्प 
_ तिहेवतेन्द्रोदेवताधरुणोदेवतां ॥ ४ ॥ | 


= ir MS". oh tS 


(१५२) रूद्राष्टाध्यायी- ` [ दशमो- 
| ike ` : ~ त्रि z । | 
। 1 उँ अभिरित्यस्य विधेदेव ऋषिः gR तिष्ठ्‌ छं |. 
। अग्न्यादयो देवताः । इष्टकोपधाने वि” ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-इृष्क त्वमग्न्यादिदेवतारूपाउसे ताँ _खासुपद्धामाति Ta UT । 
अग्न्यादीनां देवतात्वं प्रसिद्धम्‌ । अ्निदृवता वातां देवतेत्यता व दवताइछन्दाछासे 
तान्येपैतदुपदधातीति श्रतेः । सर्व सुगमम्‌ । [ age १४९० InN 
आपार्थ=अभ्निदेवताकी प्रार्थना कंरंताहुआ, यह इष्टकास्थापन करताहू ! वायुदेवताका 
ध्यान करताहुआ यह इष्टका स्थापन करताहूँ, सूय्यदेवताका ध्यान करताहुआ यह इष्टका 
स्थापन करताहूँ ३, चन्द्रदेवताका ध्यान करताहुआ यह्‌ इष्टकां स्थापन करताहूँ ४, चसुदेवता- 
ओंका ध्यान करताहुआ यह इष्टका स्था पन करताहूँ ५, रुद्रदेवताओंका व्यान करताहुआ यह्‌ 
इष्टका स्थापन करताहूं ६, आदित्यदेबताओंका ध्यान करताहुआ यह इष्टका स्थापन करताहु७, © 
मरुतदेवताओंका ध्यान करताहुआ यह इष्टका स्थापन करताहूं८, विश्वदेवादवताओंका ध्यान 
` करताहुआ यह इष्टका स्थापन करताई ९, बृहस्पीतद्वताका ध्यान करताहुआ यह इष्टकास्थापन 
करताह १०, इन्द्रदेवताका ध्यान करताहुआ यह इष्टका स्थापन करताहू ११, वरुणद्वताका' 
भ्यान करताहुआ यह इष्टका स्थापन करताहू १२ ॥ ४ N 


मन्त्र; । 
अंसुयोजातंप्रपययामिसुयाजातायुवेनसो 
नमः ॥ भवेभवेनातिभवेभवस्वनांभबोहू 
वायुनमः॥ ५॥ 


ओ- भाष्यम्‌-मेधाविनः पुरुषस्य ज्ञानोत्पादनाय महादेवसम्वन्धिघु पश्चवक्नेषु मध्ये 
SPARTANS मन्त्रमाह-( सद्योजातम्‌ ) एतन्नामक यत्पश्चिमवक्रं तदरूपं परः 
` मेशवरे ( प्रपद्यामि ) प्राभोमि तादृशाय ( सद्योजाताय ) महादेवाय ( वे ) (नमः) 
नमोस्तु हेसद्योजात । ( भवेभवे ) तत्तज्ञन्मनिमित्तं ( मां ) ara ( नभवस्व ) न 
Sie: | किन्तॉहे ( अतिभवे ) जन्मातिलंघर्ननिमित्त ( भवस्व ) तस्वज्ञानाय 
मरय ( भवोद्भवाय ) भवात्संसारातू Sea सयोजाताय ( नम; ) नमोडस्तु ॥ ५ ॥ 
भाषाय ज्ञानप्रापतिके निमित्त महादेवसम्बधिपंचमुखोमे पश्चिममुख प्रतिपादकमंत्रका वर्णन . 
करतेहै, सद्योजातनामक परमेश्वरके रूपको प्राप्षहोताहू सद्योजातके निमित्त प्रणाम दै, हे देव! 
अनेकजन्मोंमें मुझे मत प्रेरण करो, किन्तु जन्मके दूरकरनेके निमित्त तत्वज्ञानके निमित्त. 
मुझे प्रेरण करी । संसारके उद्धारकर्ता सद्योजातको प्रणाम है ॥ ५ || 


कृति 


E ~ 82 at 
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| ऽध्यायः १०] -- भाष्यसहिता। . ( १५३ ): 

| मन्त्रः | 
वासुढ्वाथुनमाज्यछायुनसन्श्रुछायुनसा 
RAFAT, कलावकरणायुनसाबलावक 
CHAAR? ॥ & ॥ 
वळायुनघाबळप्रसथनायुनयुः IAWR 
नायुनसासुनान्सनायुनसः ॥ ७ ॥ 


भाष्यम्‌-उत्तरवक्ऋप्रतिपादकं मन्त्रमाह-( वामदेवाय नमः ) उत्तरवक्करूपः ITA- 


~ 


9 > २ N x T) = © A T £ 
पतयः पुरुषाः तभ्यो नवभ्यो नमस्कार अस्तु ॥ ६॥७॥ 
`= मावार्थ-उत्तरमुखका प्रतिपादुक मंत्र कहतेहैँ-उत्तरसुखरूप वामदेवको प्रणाम है, उसीके 


विग्रह्‌ ज्येष्ठादिनाम हैं, यह महादेवकी पीठशक्तियोंके स्वामी हैं । वामदेव, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, रुद्र, . 


र विकरण, वढाविकरण, बळ, बलप्रमथन, सर्वभूतेंके दमनकरनेवाले, मनोन्मनके 
निमित्त नमस्कार हे || ६॥ ७ ॥ 


सन्त; । 
 अुथारभ्याथुवारभ्याचारुथारतरभ्यः ॥ 
सवर्थःखवृरावभ्यानसेर्तञस्तुश्द्र्स्प 
जय Aa E 


भाष्यस्‌--दक्षिणवक्रप्रतिपाद्‌कमन्त्रमाह-( अघोरेभ्यः ) अघोरनामको दाक्षिण- 
वक्ररूपो देवः तस्य विभ्रहाः अधोराः सास्विकतेन शान्ताः अन्ये तु ( घोराः )' राज 
gaa उग्राः अपरे तु तामसत्वेन ( घोरतराः ) घोरादपि घोरतराः ( शवं ) हे शावे 


सर्वतः सवेषु देशेषु स्वेषु च कालेषु ( नमः ) नमः (अस्तु) भवतु ॥ ८ ॥ 


भाषाथ-दक्षिणवक्रप्रातिपादक मत्र कहतह-सत्त्वगुणयुक्त हानंस अवार, राजस होनेसे 


रुपाको सब देशकालमें प्रणाम FARATE रुद्र शर्व सेब रूपोंको नमस्कारहै, ॥ ८॥ 


a 
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देव; तस्येव विग्रहविशेषाः ज्येष्ठादिनामकाः एते महादेवपीठशक्तीनां वामादीनां नवानां 


परमेश्वर ( ते ) त्वदीयेभ्यः पूर्वोक्तेभ्यः त्रिविधेभ्यः (सर्वेभ्यः) ( रुद्ररूपेभ्यः ) ` 


घोर और तामससम्बन्धसे घोरतर TA प्रलयमें जगतके JANS हम आपके तीनप्रकारके. _ 


Kd 


a १५४ ) रुद्वाष्टाध्यायी- [दमो | 
मन्त्रः । a | 
तत्पर्रषायविदाहेमहादवायथाल fe ते 
ब्नोरद्रःप्रचोदयात्‌ ॥ $ ॥ 


| भाष्यम्‌-प्राग्वक्रदेवः तत्पुरुषनामकः द्वितीयार्थं TTA | (UJETA , तत्पुरुष 
|| देवं ( विद्महे ) गुरुशाखमुखाजानीमः ज्ञात्वा च ( महादेवाय ) तं महादेवं (NAR) 
ig ध्यायेम (aq) तस्मात्कारणात्‌ ( रुद्रः ) देवः ( नः ) अस्मान ( प्रचोदयात्‌) | 
ज्ञानध्यानार्थ प्रेरयतु ॥ ९ ॥ | 
भाषार-पूर्वमुखप्रतिपादक मंत्र Fede, तत्पुरुषदेवकों गुरु शान TaN जानतई, जानकर | 
इन महादेवका ध्यान करतेहे, इस कारण वह रुद्र हमको ज्ञान ध्यानके लिय प्रेरणा कर ॥९॥ | 


|| गट 

` इशानु सवाविद्यानासा^्वर्‌ः सवभतान 
| म्‌ ॥ ब्रह्मांवुपातुत्रह्मणाविरात्ह्माश 
। बोमेअस्तुसदाशेवोन ॥ १० ॥ 


आष्यम-ईशानः योयमूर्ध्यवक्रो देवः सोयम्‌ ( सर्वेवियानाम्‌ ) वेदशाखादाना 
चत+पष्टरिकलाविद्यानाम्‌ ( इशान! ) नियामक; तथा ( सबगूतानामू ) जआखळभ्राण 
नाम्‌ ( इश्वरः ) नियामक; ( अह्याधिषतिः ) वेदस्पाधिकत्वेन पालक' तथा 
( ब्रह्मणः ) हिरण्यगर्भस्य ( अधिपतिः ) अधिपतिः तादृशः ( त्रा ) HAT मारत 
वृद्ध: परमात्माँ सोयम ( मे ) ममानुम्रहाय ( शिवः ) शान्त; ( अस्तु ) अस्तु 
( सदाशिवोम्‌ ) स एव सदारिवः ॐ अहं भवामि ॥ Yo ॥ 

भाषार्थ-ऊध्वमुखदेवका प्रतिपादक मंत्र । वेद॒शा्रादि विद्या और चोसठकला ओके निया” 
मक समस्तप्राणियोंके नियामक वेदके विशेषरूपसे पालक हिरण्यगर्भके अधिपते ब्रह्मारूप सो 


परमात्मा मुझपर अनुग्रह करनेके लिये शान्तरूप हों भै सदाशिवरूप हूं यह ६ मन्त्र तत्तरीया 
रण्यकके EN १० ॥ 


मन्न; | 
3शशुवोनामांसिस्वधितिस्तेपितानमस्ते 
अस्तुमामाहिर्ठसीह ॥ निव॑त्तेयाम्म्यार्य 


sat: १० | आष्यसहिता । ( १५९) 


षृज्ञाद्यायप्रजननायशायस्पार्षायशुम्रजा 
स्त्वायसुबाञ्बाय ॥ ११ ॥ 


शिवोनामासीति व्याख्यातं sare । ६ । ८ मत्रम्याख्या 
याम्‌ ॥ ११ । 


भाषार्थ-शिवोनामासि इसकी व्याख्या रुद्रीके 5 । ८ मंत्रमें होगई ॥ ११ 1! 


सन्त 
BN 


ॐ हेश्थानद्वलावतद्दारतानुपराखुब ॥ 

_ बढुन्तञ्चऽआसुंब ॥ १२॥ 

` ॐ विश्वानिदेवेत्यस्य नारायण ऋषिः । गायत्री छन्दः। सविता 
देवता । प्राथने वि» ॥ १२ ॥ 

` आष्यम्‌-( देवसवितः ) हेः देवसवितः ( विशवानि ) सर्वाणि ( दुरितानि 
पापानि ( पराखुव ) दूरे गमय ( यत्‌ ) यत्‌ ( भद्रम्‌ ) कल्याणम ( तत्‌ ) तत्‌ 
(नः ) अस्मान्मति ( आसुव ) आगम्य ॥ १२ ॥ 

| आाषार्थः-हे सवितादेब हमारे सव पापोंको दूर करो और जो कल्याण है सो हमको प्राप्त 
करो ॥ १२॥ 


| grg: । 

ॐ गोश्शान्तिरन्तरिक्षशान्तितपाथवी 

| शान्त्िरापुश्शान्त्िरोषधयत्शान्तिः ॥ वन 
| स्प्पतंय॒त्शान्तिविओेंदेवाःशान्तुब्रह्यशा 

' न्तित्सवर्ञशान्तुत्शान्तिरेवशान्तुत्सासा 
| शान्तरिधि ॥ १३ ॥ | 


भाषाथै-द्यौ; शान्ति-इसकी व्याख्या शान्त्यध्यायक १७ मंत्रमें होगई ॥ १३ ॥ 


` ॐ द्यौः शान्तिरिति व्याख्यातम्‌ रुद्राएके शान्त्यध्याये १७) . 
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॥ (eR) रुद्राष्टाध्यायी । । दशमोऽध्यायः १०. ] | 
i मन्त्रः | E 
।। ३ शान्ति शान्तिः सुशान्तिभवतु सबा - 
रिष्ठशान्तिभवतु॥ अनेन SATA THR 
णा कृतेन श्रीभगवान्भवानीशङ्रमहारूद्र 

| प्रीयतांन मम॥ ॐ सदाशिवापणसस्तु॥ 
FE इति स्वस्तिमा्थेनामंत्राऽध्यायः N 3 
सआापाथ-शान्त;२ सबप्रकारसे शान्तिहो सम्पूण आरष्टाका शान्तहा इस रुद्राथपककमे 


भगवान्‌ सवानीशङ्कर महारद्रप्रसन्न हों, मेरा इसमें कुछ नहीं सबशंकरकाह, यह शिवर्जाके 
अपण हो | 


4 
स्वस्तिप्राथनामें सन्त्राध्याय पूर्ण हुआ। 
इति श्रीरद्राष्टके मुरादाबादनिवासि १० ज्वाळाप्रसादमिश्रकृतसंस्कृतारर्य « 
भाषाभाष्वसमावेत : सैत्राध्याय; ॥ 


दोहा । 


गोरीशंकर पदकमल, प्रेमसहित हिय लाय । 

सस्कृत भाषातिलकसह, कीनो रुद्राध्याय ॥ १ ॥ 
पढ़ें सुने कर भेम जो, Se पदारथ चार । 

भक्ति होय ATR, जो जगमें सुखसार ॥ २ ॥ 
सवत्‌ ऋतु ऋतु अंक विधु, मास आसाढ पुनीत । हक 
IEN तिथि चौथ शुभ, चन्द्रवार शिवप्रीत ॥ ३ ॥ \ 
पूर्ण कियो शुभ ग्रंथ यह, aay सुखंदान | 

पढाह Gale कर प्रेम जो, Wate मोद महान ॥ ४ ॥ 

॥ समाप्ता$य ग्रन्थ Ul 


Relat पता-खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेडूटेश्वर!) स्टीम्‌-यन्त्रालय 


बब. 


